फ्राकीन मेविलील्साहित्यक 
स््परस्काः 


सेिलौक राहित्याकाशमे विद्यापति सये तीब्र तिग्मौश्चुक 
सदश देदीप्यमान छथि जनिक शत्र! काल्यअतिभाक तेअमे 
अन्याम्य हुनक पृषती, समकालीन, थो कहहु कतहु हें परव 
सेहो, कबिलोकनिक कृति प्रहन्नकत्र-तारा अर्का बिलीन भए 
गेल। नो बहुत दिन धरि इश्ह चुगल जाइत धुल जे मेबिल्ली- 
साहित्यक आदि प्रद्त्तक विद्यापति थिकाह। बर्णसत्ताकरक खण्ड 
सभ जखन भेटल औं प्रकाशित भेल सखा ऋषिशेखराचार्य 
उयोतिरीश्वर विद्यापतिक पिततामह-अ्रता कहाए मे थिलौ सहित्य क 
आदि प्रवर्सकक रूपमै प्रतिष्ठित भेलाह । बहुत दिन वरि हुनक 
परिचय श्रमहिमे भोतिओइत रहल । भाग्यसँ हमरा हुनक परि” 
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प्राचीन मैपिली- 


चय पश्नीमे भेटि गेल ज्ञाह आधार पर आब सिद्व अछि जे आ्योति- 
रौखर ठाकुर, पालोमुलक अधरभट्टा शाखामे संभूत, विद्यापतिक 
प्रपितामह्‌ धौरेश्वरक समकालीन, महाराज हरिसिंहदेवक आश्रित, 
तेरहम शक शताब्दीक आदिमे, विद्यापतिसँ गौटेक सप ब पूर्व 
प्रादुभू'त भेल छलाह। परन्तु इनक वर्शरत्ताकरक पर्यालोचनासे 
जे किध स्पष्ट प्रतीत होइत अछि तेँ इए जे मेथिली-साहित्यक 
आदि प्रन्थ ओ नहि भए सकेत अछि, ज्योतिरीश्वर एकर आदि 
प्रयत्तंक नहि थिकाह । एहि साहित्यक प्रभात भलडिँ विद्यापतिक 
डदयसँ भेल हो, एकर अरुणोदय भलहि घर्णरत्नाकरक निबन्धनकेँ 
कही, परन्तु नाहिसे पूर्वँ गहि. साहित्यक एक गोट दीर्घकालब्यापी 
युग डल जकर! हमर। लीकति बिस्मृतिक्र अन्धकारमे बल रातिक 
आद्या दए सकैत लिऐक। परन्तु ण्हू रातिपे छोट पैथ अनेक 
ज्योतिष्मान्‌ नक्षत्र उदित होइन रहलाह अछि जनिक क्रीण आलोक 
हि. अन्दकारकोँ चीरिःचीरि हमरा लोकनिक उपलब्ध होइत 
अलि। ओहि विस्तरत युगक किछु क्षीण रस्मिके' ताकि ताफिके 
जीन्द्रव आं चीन्हि चील्दि मैविली-साहित्यक जिज्ञासु प्रे मीकेँ 
बिन्दाण्व हमरा -एलए 'लदय अछि। प्राचीन मैविली-साहित्यसें 
एतए उरा अ्योविरीश्वससे पूर्वक गेंथिली-सादित्य अभिप्रे त अछि । 


साहित्यक शरीर थिक भाषा । संबैगात्मक अनुभूति, जकरा 
साहित्यन्शा्लमे रसक आख्या अछि, भाषाक माध्यमहेँ अभिव्यक्त 
कोनहु साहित्यक इतिहास ओडि भाषाक इति, 
हाससें संस्लिषट रहत अदि जादि भाषामे ओ साहित्य उपनिबद्ध 


साहित्यक रूपरेखा 


रात अछि । परन्तु भाषाक स्वरूप स्थिर नहि रहेत ला विश्वक 
इतिहासे संते टा एन भाषा अछि जे भगवान्‌ पाणिनि द्वारा 
“त भए तेना प्रतिष्ठित भेल अधि जे अद्यापि अपन स्वरूप सत्र 
डाम सय समये एक रूपक स्थिर रखने अछि। तकर कारण ई 
जल जे संस्कृत नामक जे भाषा वाणिनिद्वारा सुसंस्कृत भल से एहि, 
छपे कतहु बाजल नदि, जाइत छल । ज्यों चर्ग-विज्पयक भाषा छल, 
शिष्टक भाषा, दिजातिक भाषा; वाएडतक भाषा । जनसांघारणुक जैँ 
आ भाष। रहत तै ओह्रूपे समदत या देश-भेदे भेद दोइतदि 
रत । अन्यान्य आषामात्रमे, जे बस्तुतः भाषा रूल अछि अर्थात्‌ 
जनसाधारण द्वारा आाज्ञल जाइत रहल अछि, ई परिलक्षित दोइत 
अथि जे कालभेदे ओ देशभेदे ओदिमे थोब बहुत परिषर्त्तन 
दोइत रहल अछि! मैथिली साहित्यसें मिथिला देशमे रचित साहित्य) 
किबा मिथिल। देशक वासीक रचित सर ल 
रारे बाजल जाइत भषापे उपनिबद्ध साहित्य शुमाल जाइत ञि 
आ से आपा तें आइ काहिह, जाहि. रूपो व्यवद्धत अछि तेहन पूर्व 
समये नहि, छन । विद्यापतिक नापा आजुक मि्थिलाभापासे 
कोक भिन्न छल, घर्णरलाकरक भाषा ताहूसें भिन्न छल, परन्तु 
मिथिज्ञाभाष। ओ सत्र विक; कारण) तत्तत्‌ समयते मिथिलादेशने 
ज्ञ भाषा ब्यवद्दारने छल तकर श्रो लिखित रुप धिक । एखनहु 
मुजफ्करबुर-वम्पारन दिद़ुक मापा अपरया भाग पए र दिद्युक 


आपा इङ्िमङ्गा-सह्दरसाक भापःत कलक अंशा मिल्न अजि ओ ते 
रेको जन आकर नामकरण पर्यम्त कपल अजि "वरिता" ओ 
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¥ प्राचीन मैपिली- 


“अङ्गका” । परन्तु आ सब मूलतः मिथिलाक भाषा थिक, मिधि- 
लाक सचन अञ्च तमे ध्यवह्वत भाषा बिक, अं जे भेद भेटैत अधि 
से थिक देशभेदमूलक । कालभेदे अथवा देशभेदे जे भाषाक स्व- 
रूपमे भेद हाइत अछि सएड थिक भाषा-विज्ञानक विषय। भाषा 
होइत अछि विकासोन्मुख, ओकर स्वरुप स्थिर नहि रहए पेत 
अङि । परन्तु ते भाषाक मूल स्थलपने खदेहक अवकाश नहि 
रहत श्रद्धि ज॑ अहिम कालभे मे 
विज्ञानक नियमक अनुकूज हो । देराविशापक मिथिलाभाषा लिखित 
हपमे नहि भरेत अछि परन्तु कालविशपक मिंथिताभापा बड़ 
प्राचीन कालत लिखित खूपरे आवि रहल: अछि । (कर वत्तंमान 
स्वरुप जा|ह्‌ स्थिति सव होइत एखन बिकसित रपे व्यवहृत अछि 
से भाषानबज्ञानक विपय थक । एतए जिज्ञास्व अछि बणेस्लाकरसैँ 
पूर्व मिबिला-न।पाक स्वप । 


भारतीय भापाक पू समयते केदन स्वल्प छत तकर समरस 
प्राचीन वणुन आओ विस्लपण दसर। मदि वाल्मीकिक 'आदि-काल्यमे 
भेटेत अंछ। प्रसङ्ग अछि अशोक-वाटिकाते सीतान-हनुमानक 
संलाप । जखन हनुमान अपनाए क समक्ष पेत छाथ सखन 
हुनका वितकं होइत छन्द जे दिनका कोन भाषामे टाँकऐेर्द्ि; ओं 


| करत छवि जे 


बाचं चादाहरिप्यामि सानुपीमिह् संस्कृताम॥ 
यदि. याचं ,प्रदास्‍्यामि दिजञातिरिष संस्कृताम। 


>साहित्यक रूपरेखा 


राबझ मन्यमाना सा सीता भौता भविष्यति। 
बानरस्य विशेषेश कथं स्यादभिभपणम्‌ ॥ 
अवस्योब वक्तव्यं मानुषं वाक्यमथंचत । 

( सुल्दरकाएंड, सगे (०, स्जोक (७-१६ ) 


हनुमानजी विचारलैन्हि जे जे दम संस्कतमे बजैत शी तँ संस्कृत तँ 
केबल द्विजाति बजैंत छथि, चानर मण हम संत बाजत तँ सीता 
बुमतोद जे ई जहाणकुलमे उत्पन्न विश्रवाक पुत्र राघण थिक, 
चानरक रूप भण्छें आएल अछि, डरि जइतीह । ते” मानुषी भाषा, 
मुदा संस्कृत, याजी । श्रवस्य प्रशस्त शेस युक्त वाक्य, घुदा माजुपी 
भाषामे, सए६ बजबाक चाही । 


मरा लोकनि तँ महप्रि बाल्मीकिकें त्रेतायुगदिक मानैत 
बिएऐन्दि परन्तु याद हुनका कलियुगढिक रास-कथा-कार मानि ली 
तथापि हुनक स्वारस्य स्पट अछि जे वाहि समवे दू गोट भाषा 
देशमें प्रचलित छल, संस्कृत जे एखन ओही नामस अभिहित 
अङ्गि, परिचित अछि, ओ मानुष जकरा हमरा लोकनि लोक-भाषा 
कहत छिरेक । संहत पेबल दिजाति अजेत छताह परतु मालुपी 
भाषा सब बजैत छल, द्विजाति ओ तादिस भिन्नो, जनसाधारण । 
एहि माजुपी भाषाक सेहो दू गोट रूप छल, “संत” जकर अर्थे 
तिज्ञक-नामक सुप्रसिद्ध टीकाप अछि “ब्याकरणसंस्कारवती” 
अर्थात्‌ संछृत भेल ओ जकर संस्कार भरज्ञ हो इक ओ से संस्कार 
किज़कक अनुसार व्याकरंशक संस्कार थिफ । गोपिन्द्राज मामक 
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प्राचीन मैपिक्षी- 


दसर टीकाकार एकर अर्थ करत छवि “प्रयोगसौधबलक्षणसंस्कार- 
युक्ता ।” अर्थात्‌ हुनक बिचारं संश्कारक लक्षण विक प्रयोग सौष्ठव 
अपरक अन्तिम पंक्तिक "अथवत. वाक्यं” तकरो स्वारस्य एदूने 
अतीव होइत अछि। "अर्थवत्‌मे मतुम्‌ प्रत्यय प्राशक्ष्य अथौ 
अछि ओ ओकर अर्थ भेल प्रशल अर्थसैँ युक्त । अतएव इनुमानक 
ई निर्णय जे प्रयोगे सुष्ठु एवं प्रश अर्थे युक्त मानुपी भाषा 
बाजी इएट्व द्योतित करेत अछि जे मानुप्री भाषाक ताधरि ततबा 
बिकास भए गेल छल जे ओकरो संस्कृत ओ असंह्कृत दू गोट रुप 
डल, साहित्विक ओ प्राङ्कत | एड मानुपी भाषाक व्याकरण छल 
जाहिसें भाषाक साधुता निर्णीत होइत छल, अपशब्दक प्रयोग 
नहि होइत छल । 

से “संक्कत” मानुवी भाषा कोन छल जादिमे इनुमानजी 
सीतापँ वार्तालाप कएल ? रानचन्द्रसँ हनुमान संस््ृतमे बार्चाज्ञाप 
कायि तथा हुलक भाषाक प्रां रामचन्द्र मुक्तकणउसँ फण्ने 
छवि । बस्तुतः हनुमानक्र भापाक मांसा भाषाक गुणक विल्ृत 
आओ चमत्कारक बर्णन अछि जे मनन कात्राक योग्य अछि । श्रानहु 
ठाम आदि कवि हलुमानऊेँ वढ पैव भाषाविदु कहल घछि। 
संछतक अतिरिक ओ आनी आता मानुर्ो भाषा जनेत छकाह, 
बिल्द्राज कत छवि जे हनुमान को सज्-जतपदक भापात्रे 
बार्ताज्ञाप काल, कारण देत “वल्या एवं देवीपरिचितत्वात्‌”। 
कोस जनपड्क नाग; सीवाकूससुएक भाषा छज्ञ आ ते ओदि 
भापातेँ सीता थवरो परिचित छलीह । फम्तु गोषिन्दराज जे 


“साहित्यक रूपरेखा 


“वब? कहि ई सूचित कत छि जे सीता ओएड्टा भा जनैत 
छलीह से सङ्गत | सीता विदेह-जनपद्क कन्या छलोह, रा नेहरक 
भाषा जे हुनक मातृभाषा छल ताहिसँ ओ परिचित नहि 
छलीह, से फोना कहल जाए । तखन कोसल-नरेशक दूत भए हनु- 
मान गेल छज़ञाद ते ओ अपन प्रभुक माठ्भाषाने बाजल दोथि से 
सङ्गत परन्तु इद से ओदने सङ्गत जे अनेक आषाबिद्‌ हनुमान 
ज्खन वितक कए, घिचारिकेँ, अपन वज़वाक भाषाक निए॑य कएने 
छलाह ससन आ सीताक मातभाषामे हुलकासें बार्साज्ञाप कएने 
होधि। 

परन्तु पहिसँ विशेष अन्तरक संभावना नहि। ताहि दिन 
भारतीय जनपद सपदिक भापामे बढ विशेष अन्तर नहि छल, 
ब्याकरणक नियमादि ते प्रायः सतो समाने जकाँ छल । अन्तर 
ज्ञ इच्चारणमे ओ कतिपग्र शब्द जे ज्ञनपद-वि शेषे ब्यबह्ृत 
छल्न । ताइूगे “संस्कृत” जे मानुपी भापा छत से समीपश्व अनेक 
जञनपद्हुमे प्रायः सदरे छल। कोस ओ विदेह दूनू जनपदे 
एकहि ठाम छल, वेदिक समयसँ सदानीरा एहि दूनू जनपद 
वयक्‌ करेंत छल। विदेहे मगयक अपेक्षया बहू विशेष धनिष्ठ 
सम्बन्ध छल कोसलसँ, ओ से अत्यन्त प्राचीन कालसँ, तथा राम 
तथा सीताक विवाह ओंही प्रणचीन सम्बन्धक एक गोट ज्वलन्त 
दृष्टान्त बुकबाक बिक । सेई शनुमान केरल जाए सकत अद्रि 
ज्ञे कोसल-जनपदक भाषा तथा विदेद=ननपदूक भाषा: दक 
“वत स्वरूप यदि एके नदि तैँ अत्यन्त सदरा छल । तखन इदो 


& प्राचीन मैषिशी- 


कह अत्युक्ति नदि होएत जे अशोकन्घाटिकामे सीता-हुनुमानक 
वार्तालाप अ विदेह-जनपद्क संस्कृत मानुपी आपामे नहि तेँ 
तकर अत्यन्त सहृ कोसल जनपदक संस्टरत मालुपी भाषामे भेल 
ढल । खेद अछि जे एदि संवादक वर्णन मषिं वाल्मीकि शब्दत, 
आतुपूर्वी, नहि कए अछि, ओकर अनुवाद सँछत भाषाप्ने कएको 
देल अछि। नहि तँ गैयिलो-साहित्यक आदितम स्वरुप हमरा 
लोकनिके' एही संबादमे भेटैत । 

परन्तु जे प्राचीन साहित्य उपलब्ध अछि ताहिमे विदेह जन” 
पदक संस्कृत मानुवी मापा अथवा ओकर अत्यन्त सदरा भाषाक 
आदिति स्वरुप हमरालोकनिके अटत अछि घुद्धघचनमे ओ 
महावीर-पचनपे । गौतम बुद्ध कोसल-जनपदक छद तथा हुनक 
आढमाया ओदि लनपदक भाषा छक्ष । कोसलक शाक्य ओ बिदे- 
हक लिण्द्रवीपे घनिष्ठ सम्बन्ध छल) द्वक कार्यक्षेत्र मुख्यतः 
मने छ परन्तु कोसल थो बिदेदमे हुनक प्रभाव कम नहि 
छक्कष। मद्दाबंशक अनुसार चुद्धक अत्यन्त प्रिय ओ न्तम 
समय धरि सङ्ग रहनिडार शिष्य, आनन्द बिदेदक आहारकुलमे 
उत्पन्न छजाह । क चुझबसापे कथा अछि में जेखन 
कतक जन सम्यकुमम्बुद भगवान. गौतमक ओतए प्रहाय कएल 
पिन्दू जे अपन वचन शर छान्दस भापामे केबल बुद्धदिक चचनमे 
नहि, प्रत्युत पाणिनिअहुक अध्यायी ई छाल्दुस भाषा ओ 
भाषा छल जकए हमरा लोकनि सं कहैत झिऐक) उपनिबद्ध 
कए लेथि, कारण, भिन्न भिन्न लोक हुनक बचनके भिन्न भिन्न भाषामे 


-ाहिस्यक रूपरेखा 


बाजि दृषित करैत अछि तँ बुद्ध हुनका लोकनिफें खिसिअएलथिन्द 
ओ शुका देलथिन्द जे हुन« बचत स्वकीय आपामे प्रख्यापित 
कल जाए। स्वकीय भाषासँ बुद्धक शिप्यलोकनिक अपन अपन 
आपा सेदो चुमल जाए सत अघि परन्तु से अर्थ प्रसङमे समी- 
चीन नदि बैसैत अधि ओ बौद्ध सम्प्रदावमे एकर अर्थ बद्धक अपन 
आपा घुमल जाइत अछि तथा बुद्धपोष अपन सिद अद्कथा्म 
एकर सपह अर्थ कएने छथि । बुद्धबचन जादि भाषामे उपलब्ध 
अछि से एमहर आजि पाही कदबैत अछि तथा एदि सप बर्षमे 
कतोक सहापण्डितगण एदि भाषाक प्रसङ्घ नाना प्रकारक मत 
प्रकाशित कएने छथि । एदि सभक निष्कर्ष इएड दोइत अधि ज्जे 
पाली कोनहु जनपद्क भाषा नदि छल | ओ एक गोट कृत्रिम भाषा 
छल, विशुद्ध साहित्यिक भाषा, जकर निर्माङ जादि जाहि. जनपदमें 
अगवान बुद्धक कार्य-क्षेत्र अन्दर तादि सत्रदिक भाषाक समः 
न्वयसे भेल छल जे कानहु जनपद्क आएाएे आनुपूर्वी मिलत 
नहि, छल परन्तु जाहिमे ओहि सत्र जनपदीय भाषाक किछु किछु 
अंश छल । कालक्रमे इप फृत्रिम भाषा बौद्ववमंक भाषा भए 
शया महादीपक सुदूर भाग घरि पसरि गेल । डाक्टर सुनीतिकुमार 
चढर्जीक मत छैन्हि जे धूल बुद्ध-बचन पालीमे नदिं छल, ओ छल 
'सगघजञनपद्क भाषामे, जकरा घुद्धयोप अपन झइकथामे मागधी 
कहल परन्तु जे मागथी नामक प्राइतसे भिन्न छल, बहुत प्राचीन 
चल । चटनी मद्दाशयक बिचारे" घुद्ध-चचनक पाली-्माषामे 
लिबन्धन बहुत दिनुक बाद, सम्राट्‌ अशो कक समयमे, भेल। अशोक” 


३° आचौन मैषिली- 


कालीन जनपदीय भाषा सत्रहिक स्वरूप हमरालोकनिको तत्तत 
जनपदक अशोक-स्तम्भन्लेख सबसे प्राप्त होइत अछि, ओ जे एहि 
सत्र जनपरीय भाषासँ पाली भिन्न अळि'ते” ई अनुमान बलवत्तर, 
अप जाइत अछि जे साली कोनहु जनपदक भाषा नहि थिक 1 
सम्मव धिक एहिमे कोसल-जनपदीय भाषाक प्रधानता हो, भए 
सकेत अछि एद्रिमे मगध-जनपढीय मापाक)प्रधानता दो) परन्तु 
किछु हो, थिदेह-जनपदीय भापासँ ई विशेष भिन्न नदि छल होएत, 
बिदेद-जनपदीय भाषाक सेहो किछु अंश एदिमे!शवस्य छल होएत । 
बुद्धक जीवनकालमे, ओ तकर पश्चातहुँ, हुनक धर्मक असार कोनहु 
ज्ञनपदर्े कम विदेइ-जनपद्मे नहि भेल; बेशाली 'ओ कपिलवस्तु 
ओ बारबार अत्त जाइत रहलाह; लिच्छवी लोकनि सामूहिक 
रँ हुनक अनुगमन कएने छलाइ; वेदेह मुनि]आनन्द हुनक परोक्ष 
जेलाक पर धर्मक संगीति कएलैन्हि ओ प्रायः चालीस वर्ष धरि 
संघक सञ्चालन कएलेन्हि। ई कमि सङ्गत नहि प्रतीत द्वोइत 
अछि जे भगवान्‌ अपना घचनमे एहिं ज़नपदक भाषाको समुचित 
सम्मान नहि कएने होथि । 
तथापि शाक्यमुनि कोसलक छलाह, हुनक माठ्भाषा प्राचीन 
अवधी छल, कोसल जनपदक भाषा। परन्तु जैनधर्मक प्रमुख 
अवर्चक महावीर तँ वेदे छलाइ ओ हुनक मादुभाषा विदेद-जन* 
पदक भाषा, मिविज्ञाभापा, छल । बुदधदि जकाँ महावीर सेदो अपन 
उपदेशा जनपदीय भाषामे कएल । छान्दस भाषा, जकरा एमरा- 
लोकनि आव संस्कृत करत डिऐक, वैदिक दिजातिक भाषां छल, 


-श्वाहित्पक रुपरेखा 


.जनपदीय भाषा नहि, ओ जे एदि दुझ ध्म प॑स्वापकरकें अपन अपन 


धर्मक प्रचार बैंदिक वर्नेक विरुद्ध जनतामे कर्तत्यछलैनिद ते थो 
लोकनि वैदिक धर्मक भापाकेँ त्यागि बिशुद्ध जनपदीय भाषामे से 
कएल । जिना बुद्ध-बचनक भाषा पाली कद्दाए प्रख्यात अछि 
तदना जैनक आदिन्यन्ध सरिक भाषा “अर्घमागपी” कहैत 
अङि । पालीक सृष्टि जें अशोकक समयमे भेल अछि तखन अध॑- 
मागी पालीसँ प्राचीन सिद्ध होएत, कारण, महावीर मूलबचन 
फटी अर्भमागधीमे अछि । बुद्धघोषफ कथा जे सत्य ओ मूल डु: 
बचत जे मागधी छल, जकरे परिष्कृत रूप पाली भेल हो, तखन 
अर्धमागथी नाम अन्वर्थक प्रतीत होइत अछि । बुद्धक मूल त्रचनफ 
: भाषा “मागवी”, ज्ञकरा हुम कोसल जनपदक भाषा परन्तु मगवमे 
“संस्कृत” मानैत छी; ओ मदाबीरक मूल बचनक भाषा, विदे जन- 
पदक भाषा, मागधीसँ बहुत किछु पिलैत परन्तु भिन्न, ते अबं- 
मागधी । फोसल, मगध, ओ विदेह तीनू जनपद परस्पर सन्निहित 
छल ओ वीनूक भाषामे भेदक अैतहुँ साम्य स्वाभाविक | ते 
-भाषातत्त्वविद्‌ लोकनि जे कहथु, इतिदासक दिसँ इए्ड सङ्गत 
प्रदीत होइत अछि जे भैदेह महावीरक माठभापा अधे-मागधी 
छल, विदेह-जनपदीय भाषा अर्धे-मागधी नामछँ प्रख्यात भेल, 
_ मैंथिलीक प्राचीनतम स्वरूप हमरा लोकनिके” महाबीरक मूलबचन 

अर्घजागधीमे भेटेत अछि । 

परन्तु मूल घुढन्बचनक मागी, प्रचलित घुद्ध-्वचनक पाली, 

-एवं महाबीर-पचनक अर्थ-मागवी सब छल ओएद भाष। जकरा 


| 


१२ प्राचीन मैयिशी- 


बाल्मीकि “संस्कृत मानुपी भाषा” कहने छथि । ई दुह्ू धर्मेप्रवर्तक 
आओर तँ जे कएलैन्हि, भारतीय भाषाक विकासक दिशामे अमूल्य 
आ अमर कीत्ति कए गेलाइ । जनपदीय भाषाकें प्रयोग-सौछठवक 
संस्कार देव ओ प्रयोग-सौछवक हेतु व्याकरणादिक नियम--सब 
किछु हुनकहि लोकनिक “बहुजनदिताय बहुजनसुखाय” --नींतिक 
परिणाम भेल | बौद्ध ओ जैन धर्मक परन्थरल्ममे जनपदीय भाषा 
साहित्यिक स्वरूप प्राप्त कएल | परन्तु जे भाषाक विकासक धमं 
थिकँक, साहित्यिक भाषाक स्वरुप स्थिर होइत गेल सुदा जनपदीय 
आपा, यथार्थ लोकभाषा, व्याकरणादिक नियमे छोड़ेंत आगाँ 
अद्वैत गेल । मूल बुद्ध-बचनक मागधी बुद्धवचनहिमे रहि गेल, 
पाली बौद्ध धर्मक साहित्यिक भाषा भए संसार भरि पर्सा: गेल, अर्घे- 
मागधी जैन लोकनिक घांमिक भाषा भए रहि गेल, मुदा जनपदीय 
आपा परिस्थितिक नीलता प्रयुक्त क्रमशः नव नव प्रभावसें, विकार 
कही अथवा विकास कट्टी, तकरा प्रहण करेंत, नव नव शब्द लैत, 
नव शौलीमे, नब रीतिसँ, नवीन रूप धारण करेत आधुनिक भाषाक 
दिशामे भ्रप्रधर होइत गेल । विकासक एहिं कममे के नहु समयमे 
यदि जनपदीय भाषा विशेष सम्द्वाभिज्ञ, विशिष्ट साहित्यिक रचनाम 
प्रसिद्धि पाओल; ओकर व्याक निर्माण भेल ते ओ 
संस्कृत भेल ओ तखन ओहि भापाक तत्कालीन स्वरूप “ 
भए ओहि. रूपमे रुपायित रहल । परन्तु ते ई कहव जे एना जन- 
पदीय भाषा स्वरूपायित भए गेल से असङ्गत होएत। एकल 


जनपदीय भाषाक विकासक गति कहि अबरुद्ध नदि रल अछि, . 


“साहित्यक रूपरेखा दद 


दोसर, साहित्यिक स्वरूप प्रयोग-सौष्ठव एवं व्यावरणादि संश्कारसे 
युक्त द्वोएत किन्तु साधारण लोकभापामे संस्कार नहि रहने ओकर 
सोक-भेदे” अथवा देश-मेदें” भिन्न भिन्न रूप द्दोएव अनिवायं 
अढि । अशोकर समयक मगव कोसत-जनपद्क भाषाक “संस्कृत” 
रूप पाली अद्यापि ओष्दी रुपमे अछि, भागधी प्राकृत ` मूल घुद्ध- 
बचनक मांगवील हुत दूर हटि नाटकादिमे रूपायित भेल ओ 
एखनछु 'ओकर स्वरूप स्थिर अछि, परन्तु मगव-जनपद्क भाषा 
किंवा कोसल-जनएदक भाषा क्रमश विकसित होइत गेल थो 
सम्प्रति मगहदी ओ अवधी कहाए प्रसिद्ध अछि । तहिना बिदेह: 
ज्ञनपद्क भाषा सेहो विकासक दिशामे बढ़त गेल । महाबीरक 
सूल-बचनक भाषा अर्घमागवी जेनवनेक साहित्यिक भाषाक रूपमे 
स्वरुपायित रहल परन्तु ओ जैन धंक सङ्गे बहराए देश भरि 
परि गेल । खोक क्रमशः बिसरि गेल जे ओ विदेह-जनपदक भाषा 
चिक, तथा ओ जैनधर्मक भापाक प्रसिद्धि पायि परिचित अछि। 
बिदेह-जनपद्क भाषाक विकासक की क्रम भे तकर फेवल 
अनुमान कण सकैत छी, विदेह-जनपद्क कहि लोकमापाक स्वरूप 
कोनहु साहित्यिक रचनामे रूपायित उपलब्ध नहिं दोइत अछि। 
दविजलोकनि जे आदिमे छान्दस भाषाकै धएल से संक्ृतक रूपमे 
बेदिक धर्मक अनुयायी द्विज्ञातिक साहित्यिक भाषा भए गेल ओ 
बत्तेमान धरि यथाकथञ्चित अनुवत्तेमान अछि । संस्कतक प्रभाव 
ततेक व्यापक भए भेज्ञ, प्रयोगक सुष्ठुता एवं ब्याकरणादिक 
“नियमनसँ ओकर स्वरूप' ततेक स्थिर भण गेल जे ओ समस्त 


क २०००० कब्र 


प्र ।नककश्ययाबााक/ कमार 


| 


E ४ माचीन मैयिशी- 


आर्यां ओं सुदूर दक्षिण घरि एक रूपमे पसरि गेज्ञ । जनपदीय 
आपा सत्र जनपदभेदे भिन्न भिन्न &ज्ञ परन्तु संश्कृत हैँ देश भरिमे, 
आर्यावत्तहिमे नदि अत्युत दक्षिणापथहुने, आर्यञजातिक सङ्ग, 
बैदिक धमक सङ्ग, शास्त्रीय विधाक सङ्घ, प्रस्तुत दोइत गेज । जाहि, 
लेखकको ई अभिज्ञापा होइन्द जे मर ऋतिक प्रचार हो -तथा' 
एहि अभिलापासँ रहित के लेखक द्वोप्ताइ--ओ संस्कृतद्धिमे 
लिखधि। आदिम शशक्त छा केबल पाजी ओ अर्धमागधी 
एहुल भाषा भेल ज्ञकर प्रचार क्रमशः वौद्ध ओ जैन धमंक सङ्ग 
भेल छल | भाषाक विकासक क्रम इएह अछि जे जखन कोनहु 
समयमे कोनहु देशक भापामे साहित्यक रचना होअए लागल ओ 
व्याकरणादिक नियम अनन्न तँ ओहो भाषा “संस्कत” भए ज्ञाइत 
अछि मुदा जनभाषां असंह्कृत रूपने विकासक दिशामे आगाँ चदि 
जाइत अछि । जे संस्कृत भेल से लिखल जाए सेत अछि, पढ्ल 
भए सकेंत शकि, मुद्रा जनभापाक स्वरुप तादरा नहि दोइत अछि । 
लहिना पाली ओ अर्ध॑मागधी जेना संस्कृत छल तेहने भए गेल 
ओ जनपदीय भाासँ दूर भए गेल । भेद एतथए जे पाली ओ 
अर्घमागधी तचत, धर्म अनुयायी मात्रक अध्ययन या प्रयोगक 
भाषा रहल किन्तु संस्कृत सब पढि सफेत छल, लीखि सकैत छल । 
सश्चते वौद्ध ओ जैन लोकनि सेदो संक्कतहिक प्रयोग करए 
लगला; हैँ, ओ लोकनि त्राझणक भाषा संस्टतर्त भेद जनएवाक 
हेतु शुद्धता पर तेक ध्यान नहि देवि । बौद्ध महायान सम्प्रदाय, 
जकर विकास बुद्धक प्रधान कार्यक्षेत्रसें प्रारम्भ भेज तकर साहित्यिक: 
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आपा एही रूपक, ब्याकरणक वन्धनयें मुक्त संस्कृत भए गेल | जन- 
पदक भाषाके जे महत्त्व बुद्ध ओ महाबीर देने छलाह से क्रमशः 
प्न होइत गेल । एकर एक गोट कारण इह्ो भेल जे पूर्षमे जन” 
पदीय भाषा सबहिमे परस्पर ओतेक भेद रहि छल मुद्रा जँ जै 
समय ब्रितल गेल, जनसंख्या त्रदूल गेल, बरसे भिन्न भिन्न प्रकारक 
अभाव वदत गेल ते ते तत्तन्‌ देशभेदे" लोकमापा सिक विकास 
ताहि रुपे" होइत गेल जे ओदि सबमे पररपद भेद बढ़ेत गेल ओ 
केवल आर्यावत्तहुमे कए गोट भाषा भए गेल | पहना स्थितिमे 
समस्त भारतबपंक एक गोट भाषा जे सथ ठाम प्रचलित हो, जकर 
स्वरुप स्थिर हो जाहिस ओकरा सव छीखि सकए, सब चूकि 
सकए, सब बाजि सकए से भए गेल संस्कृत। ते. संस्कृत 
भारतवपंक साहित्यिक भाषा भए शेज्ञ। ई स्थिति थ्राइसँ 
दू अढ्‌।इ सए वर्ष पूर्वे धरि, 'अडरेज्ञक समय धरि, नुवर्तमान 
छल 
परन्तु एक द्ृष्टिसँ संस्कृत यदि व्यापक होइत गेल तँ दोसर 
दष्टिसँ ओ हिमे सङ्कोच सेहो कम नाद होइन गेल । संस्कृतक 
स्वरुप स्थिर छल ओ ओका विकासक कम सबंधा अवरुद्ध छल 
झुदा लोकभापा ते क्रम क्रम आगां वदत गेल । लोकभापाक जतेक 
चिकास होइत गेल संस्कृत ततेक लोकभापासँ दूर होइत गेल । 
आदि कविक समयमे जे संस्कृत डिज्ञातिक भाषा छल से क्रमशः 
आहायण मात्रक आपा भए रहल, अथया ई कहू जे जे फेश ओकर 
अध्ययन करथि, पण्डित होयि तनिक मात्र साहित्यिक भाषा अएके 
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रल । जनपदीय भाषा अनपदक सबहुँक भाषा छल गुदा संस्कृत 
जे के विद्वान होथि तनिक मात्र, विशेषतः ब्राइरसफ, भाषा भए 
गेल । ए्वंक्रमे संस्कृत जनजीवन्स दूर इटि एकवर्गीय भए गेल, 
आओ केवल एक वर्गमे, पणिइतवर्ग मात्रमे सीमित भए रहल, परन्तु 
सै भए गेल झो भारतवर्षक समस्तक, ओकर कोनहु एक भूमागक 
नहि। भूभागमेदेँ भिन्न भिन्न भए गेल जनपदीय भाषा जकरा 
ओहि भुभागक समस्त जनता, त्राहाणसँ चाएडाल धरि, पुरुष ओं 
स्त्री, आबालबृद्ध, जानए । 

बिदेह-जनपदक भाषामे महाचीरक पश्चात्‌ साहित्यिक रचनाक 
अभाव आश्चर्यजनक अघि । मागधी एवं शौरसेनी, गौडी एवं 
महाराष्ट्री आरक्ृतक रूपमे अनेक मन्धमे रूपायित अटैत अछि 'ओ 
नाठकमे स्त्रीगण ओ नीच पात्रक भावा तेँ प्राइते रहत आएल 
'ऑछ। परन्तु मिथिलाक भाषाक की स्वरूप छल से कोनहु 
साहित्पिक रचनामे नदि उपलब्ध अछिः। आत्माभिन्दक्तिक भावना, 
जे सब साहित्यक जड़ थिक, से तें एतहुक लोकफे अवश्य लेक 
ओ ई भूआग तँ सब दिनसे विद्याक आगार रहैत आएल अछि । 
एतए ग्रन्थक रचना नहि भेल से नहि, परन्तु ओ सब मन्थ संख्छतमे 
अछि, धर्मविषयक अथवा शास्त्रविपयक, सत्र महत्त्वपूर्ण, ओ से 
सब ब्राझणक निर्मित । लोकभाषामे जनमनोरञ्चनाथ कान्यनाटकादि 
कोनो प्रन्थ नहि अद्ि। पकर दू गोट फारण भए सकेत अ । 
प्रथम कारण तँ छल लिखवाक कठिनता । पूर्वमे ततबे बस्तु 'लखल 
जाइत छल जे अत्यन्त आवश्यक होइत अल, अतिशय महत्वपूर्ण 
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होइत छल । दोसर कारण छल एहि भूभागे पेच राजाक 
अभाव | कार्शाट क्षत्रियक राज्य जे एतए एगारट्स शकशवाब्यीक 
अन्तगे स्थापित भेल तहिआसँ पूर्वे मिथिलापे अघन केर राजा 
चला से इतिदासो नदि-भेटैत अछि, थो मेविल कालिंदासमिश्र 
*पाटलिपुत्रक चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यक आश्रित भए हुनकहि सङ्ग 
-पाटलिपुत्रसँ साकेत आं तत्पश्चात्‌ हुलकदि सङ्ग उब्जयिली गेलाह्‌ । 
लोकसादित्यक रचना सब दिन राजाओते होइ; आएल अछि 
आओ तकरा अभावमे, राजनीतिक स्वतन्त्रतासँ रहित, मिथिलाके 
यदि अपन भाषामे रचित किछु नदि छैक ते से कोनो आश्चयंक 
बात नहि । भारत-साम्राज्यक केन्द्र मगधक भाषा नाटकमे प्रतिछित 
झेल तकर कारण जे नाटकक विकास मगध-सम्राट्रू आश्रयमे 
विश्वेप भेह । सातवाइनक आश्रयते गाधासप्रशती एवं डुहत्कुथाक 
निर्माण या संप्रद भेल ओ दे महाराष्ट्री एवं पैशाची प्राइतक 
,खखुप प्रसिद्धि प्राप्त कपल । मिथिलहुमे कार्णाट राजबंशक 
स्थापना होइत देशी भाषाक महस्द बढि गेल ओ जाघरि 
मिथिज्ञाने मैथिलक आधिपत्य छल मैथिर्त उन्नतिक पथ पर बूं 
आप्रप्तर होइत गेल । अडरेजक शान कलमे मिविज्ञा पुनः द्वि 
गेल आ त हमर भाषाकै जे कठिनता भेलैक एबं बिरोध सद्दए 
चडेर जे ऊ 6 एहुसे अविदित नहि अछि । तें ई स्पष्ट अनि जे 
राजनीतिक स्वतन्ब्रवाक अभावे मिथिलाक भाषा साहित्यिक 


ष्टि उपेक्षित रह । 
पर्छु तै ई नहि बुझ्वाक थिक जे,मिमिलाक लोक आल्माभि- 


F | | मैधिलौ-- 


व्यक्तिक दिशामे मूक बैसल रहलं। आश्य तँ ई जे राजाश्रय 
नहिओ छलैंक, स्वतन्त्रता अपहत रह्लैक, सुदृढ़ शासनक बर(यरि 
आभाव रहलैंक, एवं बहुधा त अराजकता सण्द छलैक, तथापि 
मिथिलाक लोक अपन जनपदीय भाषाफे ताहि रपे सुरक्षित राखल, 
सुसंस्कृत कए राखल, जे अबसर चइति एहिमे साहित्यिक रचना 
होअए लागल । एतेक दि 
इोउक-ओो से नहि भेलेंक एदि कारणे नहि जें एतएक लोक 
साहित्यिक नदि छल, अथवा साहित्यक महत्व नहि, चुमेंत छत, 
अधवा एहि भापामे आत्मामिव्यक्तिक योग्यता नहि छलैक प्रत्युत 
एद कारणे जे सेथिल कलाकारफे जतए आश्रय भेटन, पोषण 
होइल, ततए एहि भाषाक प्रचार नदि छलैक--परन्तु भापाक 
विकासक गति कहिओ अवरुद्ध नदि छल । जे रचना भेल से 
मौखिक रूपने अछुत दोइत रल, आकरा लिपिबद्ध कप. सुरक्षित 
आयास असाय नदि तँ दुस्साध्य अवश्य छन । परन्तु 
आपाने आबाभिव्यक्तिक क्षमता क्रमशः सञ्चित होइत राख ।' 
विद्वानक ई देश, भापाक पाठव तँ एतए प्रचुर छल परन्तु तफर 
प्रयोग ड्वाइत छल संस्कृतमे । तथपि भाषाक पाठव एके वस्तु विक; 
संस्कृतमे वाकृपटुता भेलहि से पढुता व्यवहारहुक भाषामे अवश्य- 
स्मावी । ओ ते भाषामे जे सब गुण अपेक्षित छेक, यथा स्लेप,- 
। २ अधवा व्यञ्जनासँ अर्थोपलब्धि, भिन्न भिन्न पदक समभि" 
व्याहयस्मे एकह शब्दक अनेक अर्थमे शक्ति, फेवल मुखसुब्बाबहे: 
नदि अपितु श्ुतिसुल्लायद्दों शब्दक चयन, निर्माय*ओं प्रयोगब्राहुल्क 
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इत्यादि, से सत्र मिधिलाभाषामे प्रचुरतया परिलि्षित दोइत शछि। 
३ सब गुण सहसा नहि भए सफेत अछि, विशेषतः व्यञ्जनापि 
पद्विशेषमे शक्तिद बिज्ञ दीर्घ साहचर्ये सम्भव नोहि, तदर्थ 
कालक अपेक्षा छेक । भाषामे प्रयोगसौषठव एवं व्याक नियमन 
इत्यादि देखि प्रतीत होइत अछि जे सुद्ीर्षकालहिसे एहि, भाषाक 
संस्कार दोइत छल अकर परिणाम-स्वरूप एहिमे उन्नत भाषाक 
गुण सब अदैत गेलेक जे एखन एडिमे छैंफ। भाषा तँ घल ई 
दतप समस्त जन-समुदायक, परन्तु विद्या, आचार, एवं सँस्कार आदि 
कारणें सामाजिक सत्तामे परस्पर भेद ततेक रूट डो, 
ज्ञ तकर प्रभाव एतएंक लोकभाषा पर बड़ व्यापक 
अछि, तथा आदर ओ अनादरक चिवक्षा्से केबल सर्यनामहिमे नहि, 
क्रियापदसमेतहुमे जे भेद मिधिलाभाषामे अछि से प्रायः थो 
आपामे भेटत | णहिमे उच्चवर्गीय जनसमुदाय जे समाजक नेद्त्य 
करैत छलाड से सब प्रायः संसतभापाक विज; श्रो लोकनिस्वभावका 
जनपदीय भाषाक सेहो संख्ते हपक योग करत छल्लाइ। अन्य 
लोक जे से नदि कर सफेत छल तें तकरा अपन दीनता मानेत 
छल ओ भाषाक जे संस्कृत स्वरुप छैक दकर शता स्वीकार 
कैत छल । भाषाक संसत ओ असंखूत दुहू रुपक चालि तँ 
एतए बड निकट काल धरि अर्त्तमान छल ओ दक्षिण भागलपुर 
अथवा पश्चिम चम्पारण परशरतिक लोक आधुनिक समय भरि जाहि. 
, रुपै अपन भाषा घरमे अजत छल तेना दश लोकक मध्ये, 
विशेषतः मध्य मिथिलाक शिष्ट समाजक समक्ष, बजबामे जेना 
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हीनताक बोध करेंत छल । द्वालदिमे एकर प्रतिक्रिया-स्वहूप लोकमे 
आपा-विप्यक एक गोट स्वच्छन्दत आवि गेल अछि, जाहिसे 
आपाक संस्कत थो अमत्त रूप, जकर अस्तित्व आदिकवि 
बाल्मीकिहिक समयसँ आग्रि रहल अछि आं जे सब्र जनपदीय 
आपाक स्वभावसिद्ध भर्म थिकैक, तकर उपेक्षा, अवहेलना समेत 
कहि सफेत छी, दृष्टिगोचर भए रहल अछि। परन्तु यदि पढि 
भाषाक अतोतक अनुसन्धान करबते स्पष्ट होणत जे मिथिलाभापाक 
एक गोट सुसंस्कृत स्वरूप सब दिन अलक जकरा मदाभाष्यकार 
पतञ्जनिक शब्दमे “ट्रष्ट भाषा” कदि सफेत छी जकर अयोग 
साधारणतया मिथिलाक फेन्द्रमे ओ न्यत्र शिष्टवर्गमे होइत रहल । 
परन्तु ते असंस्कृत रूप नदि छलैक से नदि कदि सरव छी चो 
गही असंस्छत रुपसे प्रभावित दोइत भाषाक स्वरुपमे परिवर्तन 
होइत, रहल । सम्प्रति भाषाक असंस्छत रुपके “बोली” थो 
संस्कृत रूपके “भाषा” क संज्ञा देल जाइत अछि । 
मिथिला-ज्ञवपदक भाषा सुदीर्घ कालसँ विकासक क्रममे 
उन्नतिक दिशामे अप्रसर अछि तकर पुष्टि एतएक स्वतन्त्र लिपिक 
आचीनता एबं प्रचारसँ सैद्दो दोइत अखि । पदि लिपिक सिथिजाक्षर 
नाम नवीन थिक; एंकर आदि नाम, ओ ते यथार्थ नाम, थिक 
तिरहुता । पटी नामसें एकर विकासक कालहुक सूचना भए जाइत 
अह्ञि। पदि जनपदक तीरमुक्ति नाम गुमसाम्राज्यक्रालक थिक, कारण, 
गुप्लोकनि अपन राज्यक विभागके 'भुक्ति” कथि । तीरभुच्तिक 
मिकृत रुप थिक तिरहुति । गुप्रलिपिसें विकासके पने प्राच्य- 
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देशक ई लिपि गुप्तोत्तरकालमे तिरहुताक नामसँ प्रसिद्ध भेल 
सातम ईशबीय शताब्दीक आदित्यसेनक शिलालेख भागलपुर 
निललाक मन्दारमे पाओल गेल ओ ईं, पहि लिपिक प्राचीनतम 
स्वरुप उपलब्ध शळि। ईशाक एगारहम शताब्दी पर्यन्त पश्चिममे 
गया घरि ई लिपि प्रचलित छल जकर प्रमाण गयाक अनेक शिला- 
लेख वत्तेमान अछि । भारतक पूर्वाञ्चलक सब लिपिक, यथा वक्ला) . 
असमिया, उड्या ओ अंशतः नेबारीक, समता एदि सत्र जनपद्क 
आषाक समता सेद्दी संसूचित करेत अछि, मिधिलाक सङ्ग पहि 


सबहिक सांस्कृतिक एंकरूपताक सूचना देत अद्थि 
में! ई कहब असङ्गत नहि होएत जे साहित्यिक रचना सेहो 


एहि जनपदीय भाषामे बराबरि होइत आएल अछि; से यदि 
उपलब्ध नहि अछि तँ ताहिसँ ओकर अभाव मानब उचित नहि 
ह्वोएत । अनुपलब्धि भाषक प्रमाण नहि मानल जाए सकैत 
अछि । अनुपलेब्धिक समाधान अन्यथा करए पड़त। एहि 
अनुपलब्धिक प्रथम कारण भएँ सफेत अछि दिनाक कठिनता । 
पूर्व समयमे लिलव अरहुधा असाध्य नहि तँ दुस्साध्प अवस्य छल । 
वेदिक साहित्यक “श्रुति” संज्ञा इप यतित झरेत अछि जे ओ 
मौलिक रूपमे अभ्यास कएल जाइत छल, प्रत्थक रूपमे पठित नहि, 
'होइत छल। जखन लिखब 'आधस्यफ भेलैझ तखन्डु सङ्गस्य 
लिखबाक परिपाटी चलल जाहिमे योग लिखए पढ्ए । बौद्ध 
अनादि साहित्यहुक स्वना आरम्भमे मौखिके भेल छल । से पहि 
आपामे सेहो जे रचना पुर्दकालमे भेल से सबटा लिखले गेल से" 


क 


श्र ह मैषिलली- 


नहि अधिकांश रचना भौखिक ख्पद्विमे भेल होएत । कतेक 
रचना तँ एददनो व्यक्तिक द्वारा भेल होएत जे लिखए जनितहुँ नहि 
छलाह होएत | लिखल तँ ओएड बस्तु जाइत छल जे भावरपक 
दोइत छल, जकर प्रचार देश-देशास्तरमे अभिप्नेत होइत छल । 
जनपद्भाषाक रचना तँ जनपद्द्धि भरि प्रचरित होइत ओ ताहि 
हेतु लिखबाक श्रम के उठमितए, ओतेक आयास के करितए ? 
विद्यापतिष्टक लिखल ते भ!गवते उपलब्ध होइत अछि, एको गोट 
नीत हुलक अपन लिज की भेटल अछि ओ हमर ते विश्वास 
अछि जे ओ एको गोट गीत प्रायः लिखलन्हि नहि, रचिके ककरहु 
सिखाए देलैन्हि अथवा स्वयं गाबिरें सुनाए देलेन्दि जे लोक 
सीखि ल्लेलक । प्रतिलिपि सेद्दों पैघे पैय मन्थ विशेषतः संस्कृतक, 
होइत छल । मैथिली मन्यक प्रतिलिपि फेन लोक करेत छल 
तकर टष्टान्त नेपालमे प्राप्त कोर्मिरताकाक पुस्तक अछि अथवा 
कलकत्ताक संस्कृत कालेजमे भूपरिक्रमाक पुस्तक अछि जाएिमे 
चारिओ गोट अक्षर शुद्ध लिखल नहि 'अछि। ई ते विद्यापति 
खा हुनक परवर्ती कालक समाचार 'अळि । ओहिसेँ दार बर्ष 
पूर्व की स्थिति छल होपत तकर अनुमान फेओ कए सकेत छी । 
दोसर, एतवएक जलबायु तेइन अथि जे कोनो पुस्तक बहुत दिन 
अरि रहि नदि सकैत अछि। पूर्वेमे पुस्तक लिखल जाइत छल 
-तालपत्र पर ओ मियिजञापे हजारो ब्यक कोनो तालपत्र उपलब्ध 
अदि अन्नि। मिथिलभाषाक जे कोनो प्राचोन पुलक प्राप् भेल 
अछि सत्र नेपाल सें । मिथिल्लामे एक प्रति मात्र स्वणिइित चणंरत्नाकर 
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उपलब्ध भेज़ ओं विद्यापतिक सं्हतसँ भिन्न म्रत्थ नहि भेदेत 
अछि । लिखनावली डेना लुम भए गेल ओ कीर्तिपताकाक तीनि 
गोट पात मात्र हमरा उपलब्ध अछि । ते सम्भव विक जे 
आचीन लेख जे कोनडु अन्धक ४ लो ते से नष्ट भए गेल) ओ आगर 


-उपलब्ध नदि अछि । 


आतणव निश्चित रूपे पहि ज्ञनपद्क भाषापे रचित कहि कोनो 
-कृति उपलब्ध नहिओं अछि तयापि भाषाक विकास तथा णद्धि 
जनपदमे विद्याक व्ययसायफेँ दृष्टिमे राखि ई कल्पना असङ्गेत नदि 


>अतीत होइत अछि जे एहि जनपदक भाषाक संस्हूत रुप आदिः 


अहिसे अनुवत्तेमान अछि ओ ताहि भापामे साहित्यिक रचना 
सेहो अवश्ये भेल होएत । तकर कोन प्रभार छल होक, कोन 
कोन जातिक साडित्यक एतए सृष्टि भेल होएत, तकर अनुमान किछु 
ते मानव जातिक स्वभाव प्रवृत्तिसं कए सकैत छो, किछु अन्यान्य 
जनपदक भाषासाहित्यक उपलब्ध कृतिसँ कए सकैत छी, झो किछु 
परवर्त्ती साहित्यकारक रचनामे पूर्वक कतिक उल्लेख सेहो कण 
सकत छी, परन्तु सबसे विशेष तँ ओहि परम्परासेँ ओकर कल्पना 
कए सकैत छौ जादि. परम्पराक अनुकूल रचना एतए अविच्छिन्न 
ख्पसँ होइत आए अछि । हम ई मानेत छी जे ई इसर काल्पनिक 
चित्र थिक परन्तु कल्पना निराधार नहि अछि आओ कतह कतहु 
जे कोनहु कृतिक परिचय साक्षात्‌ बा परम्परया उपलब्ध अधि 


: जताहिसँ एहि चित्रक साम जत्य कल्पनाक चित्रणके प्रामाणिकता प्रदान 


कए हृदयरेँ घलित करेत अछि, विश्वास उत्पन्त करेत अछि । 


डर 


मानव जातिक भावाभिब्यक्तिक प्रथम साधन होइत अछि 
संगीत तथा कर्णसुखद संगीतसँ ओकर चित्तके शान्ति भेटैत- 
क । संगीतक प्रभाव तें ज्ञानविहीन पशु-पक्षी समेतके मुख्य कए 
देत अछि ओ हरिनकेँ गीतरसलम्पट कहल गेल अछि। अबोध 
बनाको माए या घाए गीत गाबि गावि सुनवैत अछि । विश्वमे 
ज्ञतए देखब्र भाबाभिव्यक्ति सबसे पूर्वे गीत द्वारा भेल अधि, 
सर्वप्रथम सबैत्र संगीतमूलके फान्यक सृष्टि भे अछि। ओ 
कविताक पश्चात्‌ स्थान अछि कथाक। नेनाफें बोध होइत 
कथा सुनयोक उत्सुकता दोइत छोक । तहिना मानव-जातिक 
विफासक आरम्भहिसँँ कथाक प्रात औसुक्य परिलक्षित होइत 
अछि । इफ्ड दू गोट साधन प्रारम्भमे आवाभिव्यक्तिक हेतु सर्वत्र 
स्य होइत अछि जाहिमे वद्वा दुनू मीलिफे प्रबन्ध फाव्यक 
समरूप धारण कण लेत अछि जे अनेक ठाम महाकाव्य कहबैत 
अछि, भारतवर्षहुगे रामायण ओ महाभारत एवं अन्यान्य गाया 
सब एकरे दृष्टान्त थिफ । मिधिलाक जनपद-मापामै इणद्द दु 
प्रकारक साहित्यिक रचना आरम्ममे लोकानुरख्नाथं भेल ्ोण्त । 
भारतवर्षक अन्यान्यो जनपद्भापाक साहित्य ण्द्वी दू रूपभे डप 
लब्ध होइत अधि । गाथासप्रशातों ओ बृहत्कथा एही फथाक पुष्टि 
करेत अछि ओ जातकक कथा सबसे यदि बीद्धधमेक सम्बन्ध 
हटाए दिऐक तँ ओ देशमै प्रलूत कथासादित्यक प्रप्यः सर्वप्रथम 


संप्रह सिङ होयत । ` बृहत्कथा सेदो ओद कथाक सादित्यिक स्वरुप: 


प्रदर्शित करेत अछि जे देशमे प्रचरित छल ओ जादि परम्पराकः 


प्राचीन मैथिल्ीन- 
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अनुसरणमे मिथिलामे आधुनिक समय धरि कथाक अचार छल । 
इ कथा सब मौखिक रुपे फथाकारसे लोक सिसेत छल; नब नब 
कथाकार नव सव कथाक सृष्टि करेंत रहेत छलाद, अथवा पुराणहु 
कथाको नत्र कभाकार पपन व्युपपत्तिपँ पह्ववित करेत रहेत छलाह । 
मेद एतचए जे वौद्ध कथाकार लोकनि सहि, कथासमूहमे शुद्धक 
सम्बन्ध जोडि जातक-कथाक स्वरूप देल; गणाकय ओही कथा 
सबके काश्यक शेळी पर अलङ्क,त कप रचल । परन्तु मूलतः ई 
सत्र देरामे लोकविषय प्रनत कधाक भण्डारसँ संगीत छल । एहि 
प्रकारक भण्डार पटू जनपदमे आरम्भहिसँ छल होण्त ओ से 
छल दोपल एहि जनपदक मापागे, अथवा ई कहू जे एतएक लोक- 
बिषय कहल जाइत छल होएत एतएक जनपद-भाषामे | सहिना 


जतेक पर्व अछि अया पावनि होइत अळि स्मे खोकर कथाक 
चालि एदि, -जञातिक साहित्यक परम्परा सूचित करैत अछि; 
कारण, कथा सब तत्तन्‌. पये बा पावनिके अभिन्न अङ्ग ,बुमल 


जाइत अछि जाहि. चिता छो पंच वा पाबनि सम्पन्न नहि होएत । 
कोनडु पा्निक कथाको लप यदि ओकर साहित्यिक मूल्याङ्कन 
करब तें पता लागत जे कथाक सबटा गुण ओहिमे छेक ओ 
यदि सब पा्तिक प्रचलित कथाफ संग्रह कएल जाए तँ'ओो 
हरा लोकनिक साहित्यक एक गोट निधि भए जात । एहिमे 
-ज्ञ पाबनि केवल मिथिज्ञामे. नहि, अनेक जनपदमे प्रचलित |छल 
तड़र कथा कोनहु -जनपद-विशेषक भाषामें - नहि, प्रत्युत सबल 
पदमे अचलित भाषा, संस्हतमे, अछि, यथा शिवरात्रि वा कृष्णाष्टमी 


५ 


२६ प्राचीन मैधिशी- 


परन्तु जे पानि एही जनपद मे प्रचलित छल अथवा आन जन- 
पद्सँ किछु नवीनताक संग प्रतुत छल तकर कथ। एही जनपद्क 
आपामे अछि, दवा सधुआवणी, सपता-त्रिपता । 

उहि कथा सपदिक भाषा आधुनिक प्रतीत हाइत अछि परन्तु 
एहि प्रसङ्ग ध्यान देवाक बिप्य विक जे ई खब मौखिक 
स्परया आवि रहल अछि; प्रत्येक पुश्तिक लोळ एकरा अपनासँ 
आएक अछि, आ पहना स्वितिमे जे 


परिवत्तन हवाइत आएल अछि | एक वा दुइ पुश्तिमे ई अन्तर 
परिलक्षित नहि'हो परन्तु अधिक दिनुक अन्तर भेता पर प्रत्यक्ष 
अफ ज्ञाएत जे कालभेदे एकहि कथामे भाषा भिन्न भए 
ज्ञाइत अथि । जाहि व्दक्तिको नित्य देखैत छिऐक तकर स्वरुपमे 
दैनिक अन्तर लक्षित नदि होइत अछि परन्तुजाहि व्यक्तिको अधिक 
दिन पर देखिऔक तकरा स्वरूपमे यदि अत्तर होइर सँ से लोक 
लगते लक्षित कए लैत अछ्ि। एक गोट चिन्ह्वार शिशुके यदि 
दीस वर्षक उत्तर युवक देखबैक तँ ओकरा चीन्हि सकयैक ? 
परन्तु जे ओही शिदे बीस वर्ष धरि नित्य देखेत छैक तकरा 
हेतु ओदि शिच चिन्दयामे की कोनो बिलन्य भए सकैत द्वक र 
इपह पं अछि भाषाक सम्बन्वमे । जदिना मनुष्य, तहिना भाषा 
सेद्दो, प्रतिदिन परिवर्तनशील थिक। जे कथा बा फकड़ा वा गीत 
| = सहुन्न बसँ मौखिक रुपे आगि रदल अछि तकर सखन वर्ष 
पूर्घक रूप ओ आजुक रुपमे आदिना अन्तर परिलक्षित दोएव- 
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जेब्रा एक शिश्ुक ओ झोक युवावस्थाफ रमे होइत अछि । 
परन्तु ओहि कथा, फकडा अथवा गीतक स्वरुप यदि प्रत्येक पुश्तिक 
उपलब्ध होइत तँ स्पष्ट दोइत जे प्रत्येक पुस्तिमे थोदि कतेक 
सूइम 'अन्तर होइत अएलैक अछि ज्ञकरा तत्काल लक्षित करव 
कठिन ह्वोएत परन्तु ओ एड सूद्म अन्तर सब अनेक पुरित धरि 
दोइत द्वोइत अन्तमे पतेक स्थूल भए जाइत अछि जे ढुहूकॅ एक 
कहन कठिन भए ज्ञाइत अधि । हमरा विश्वास शद्ध जे जें कथा 
परम्परया आवरि रहल अछि तकर 
चर्त्तमात स्यएम पूर्देक £ रूप मात्र थिक। छ सण वर्ष 
वू वर्णुस्न(ऋरक रचन भेल परन्तु ओकर भाषा, जे तादि समयक 
प्रचलित भाषाक संस्कृत स्वरूप थिक, ओहि रचना स्वरूषायित 
अप स्थिर रहल परन्तु भाषाक विकास अबांथ गतिसँ चलेत रहल 
ज्ञकर फलस्वरुप बणरदनाफरक भाष। एखनुक भापासँ एनेक भिन्न 
अतीत होइत अछि; परन्तु डाकक बचन, लोरिकक गीत, उपनयनाक 
मीत अथवा मधुक्रावणीक कथा जे सम्प्रति उपलब्ध अछि तकर 
आपाक वर्चमान स्वरुप ओफर विकसित रूप थिक परन्तु से 
बिकास प्रतयेक पुश्तिमे दोइत आएल अछि । पहि -सबददिक प्रचार 
केवल मौखिक रूपे होइत रहल ते कोनु कालक ओकर भाषाक 
(स्वरूप उपलब्ध नेहि अछि । परन्तु आइ जँ लोरिकक गीतक ओ 
स्वरूप उपलब्ध होइत जे ऽयोतिरीश्वरक समयमै“ खल तें देखि सकितहुँ 
जे ओवि गीतक भाषाक दखनुक स्वरूप श्रो एखनुक स्वरूपमे 
कतेक अन्तर अछि--ओतबे अन्तर अछि जतक घर्णरत्लाकरक 


सत्र मिथिला-जतपदक भाषाः 


| डा | मैषिलीः 


आपा ओ एखनुक भाषामै अछि । श्रीतन्त्रनाबवावू स्वदेशमे 
कीत्तितताफ प्रथन पहचके आधुनिक भैथिलीगे रूपान्तरित कए 
प्रकाडित करओने छाथ जादिस हमर एहि उक्तिक पुष्टि दोइत 
आलि, जे हमर एदि कल्पनाक आधार अछि, जे मर जनपदीय 
मापाक परिवर्सनशीलताक विल्या दृष्टान्त थिरु । 

परन्तु निश्चित रुपे एतषए कहल जाद सफेत अछि जे 
मियिल्ा-्जनपदक भापामे कथाक परम्परा सुदी घंकालरसे आबि रहल 
अछि । कोनःकथा कतेक दिनक विक) अथवा कोन कालमे कोन 
कथा प्रचलित छल इत्यादि किं कठिने नहिं, असम्भव अछि। 
पाबनि सबहिक मूल तें बुझल नहि अछि । आव तें पुरान 
कधाक चालिओ उठल जाइन अछि परन्तु जातको जे कथा सब 
आर्थि अथवा कथासरित्सागरमे कथा सबदिक जे रूप सुरक्षित 

[शि अकारक कथा सब्र एतहु प्रचलित छल दोएत से कल्पना 
कण सकेत छी । दू गोट कथा थीतन्त्रनाथयाबू “योगक इआर” 
ओ “ज्िबितहिं स्वर्ग” क नामसें लीखि प्रकाशित करओने छथि 
जाहिएँ ओहि परम्पराक दिगुदर्शन भए सकैत अल्ि। वर्ण- 
रत्नाकरमे चकु कलाक वर्शनमे कथाकोशलक उल्लेख डी 
परम्पराको प्रमाणित करेंत अछि । 

ओ जे कथासाहित्यक सङ्ग कहल अछि से ओ हूसे कत बढ़ 
विशेष सङ्घीतक प्रसज्ञ उपलब्ध होइन अदि। ओना तै समस्त 
आर्योवत्तंक सामाजिक जीवनमे सङ्गीतक बड़ उच्च स्थान अछि, 
नुत्य ओ गीत प्रायः प्रत्येक उत्सबक देतु आवस्यक कहल अछि. 
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-परन्तु मिथिलाक जनजीवन तँ संगीतमय अबि। मृत्यु छोडि 
जनजीबनक कोनो घटना नहि अछि जादि हेतु उपयुक्त गीत नहि 
हो. ओकर उपयुक्त भास नदि हो । प्रत्येक पर्य ओ पावनिक अपन 
अपन।भासक भिन्न भिन्न गीत अछि । समयक उपयुक्त अपन भिन्नै 
गीत अछि । कतेक प्रकारक गीतक प्रचार अधि तफर अनुसन्धान 
ओ संग्रह एलन पर्यन्त नहि भए सकल अडि, आव तँ बहुतों लु 
भेल जाइत अछि । कतेक प्रकारक भास अछि तकर सँ आव 
केवल कल्पना कषे सकैत छी, कारण, ओकर संग्रह तँ आओ रो 
श्रमसाध्य अछि, व्यवसाध्य अछि । परन्तु मिथिलाक जनजीवनसे 
जे जन परिचिट छवि से सबहुँ मुक्तकण्ठपँ स्वीकार करताह ञे 
मिथिलाक सामाजिक जीवनमे, जनजीवनमे संगीत एक गोट एन 
अभिन्न अङ्ग अछि जाहि विना ओडि जीवनक-कल्पना समेत नहि 
कए सकैत छी । ई संगीत पुरुपहुक हेतु अछि परन्तु एहि संगीतक 
मुल्य संरक्षिका रहेत आइलि छथि अद्विलागण । ताचतैथ सिद्ध 
अछि जे ई संगीत लोफभापा मध्य छत जेना ओ एऐखनहु अछि । 
संस्कृतमे राग-ताल-्सयाश्रित गीतकाल्यक रचना आइसँ सहश्राबधि 
बर्ष पूर्व जयदेव गीतगोविन्दमे कएल । परन्तु जयदेव णहि गीतके 
रचनामे देशमे प्रतत गीतकाव्शपे प्रभावितं भेल छलाह, ओको 
अनुकरण कए ओ संस्कृतमे गीत रचलं । एकर प्रमाख सहजयानक 
सिद्ध लोकनिक रचना उपलब्ध शर्खि जकर प्रकाशन 'वर्यापदक 
नामसँ भेल अछि । ओडिंमे रागादिक नाम झोहिना उपलब्ध 
.दोइत अछि जेना गौतगोविम्दमे अछि; आ जयदेव जे भनिताक 


३० प्राचीन मैपिल्ली- 


ब्यबहार चलाओल, जे विद्यापतिक समयसँ लए मैथिली गीतक 
एक प्रमुख अङ्ग भए गेल, तकरो मूल ओही सिद्ध लोकनिक 'चर्या- 
पदमे उपलब्ध अल्लि । चर्वापदक गीत नेपालमे भेटि गेल, शो 
सब नष्ट होष्यासँ बाँचि गेल, मुदा ओहीसँ अनुमान कप सकैत 
डी जे जयदेवे पूर्वक युगमे कोन प्रफारक गोत होइत छल, कोन 
रीतिएँ गीतक रचना होइत छल। अतएव लोकभाणामे गीतकः 
परम्परा सुदी् कालसँ जे एहि जनपदमे, समीपवर्ती जनपद समे, 
छल तकर पुष्टि जयदेवहिक एहि नवीन तिले होइत अछि, जे 


| संस्कृतक हेत नवीन छल परन्तु लोकभाषामे ततवा प्राचीन छल, 
| 


ततवा लोकप्रिय छल, ततवा प्रभावोत्पादवा छल जे संस्कृत समेतमे 
ओकर अनुकरणु“भेल । 

पहि प्रसङ्ग ई विषय स्मरणीय थिक जे आदि अवस्थामै संगीत 
ओ कविता एकहि रुपमे रत आणल भ्रछधि। विश्वक सव 
साहित्ये ई कथा परिलक्षित हाइत अछि । वेदक गान होइत 
छल ओ पछि बेदक ओ ऋचसभ्र जे विशेष गानोपयोगी- सिद्ध 
अल सामवेदक रुपमे संग्रहीत कपल गेल। बाल्मीकि एक गोट 
जे सलॉक कडक ओ ओहि, छन्दमे 


नव छन्दक सषि कएल 
उपनिबद्ध रामः 


लघ थो कुडा । संगतमे नय नव 
भल अछि । नाटरुमे स्तोक संगीतक काञ्ञ करैत छल ओ 
पञ्जाम्‌ मालाने गीतक लोकप्रिय सिद्ध भेला उत्तर श्लीककः 
Ee संग गीतक- व्यबहार प्रारम्भ भेल जे लोकभाषामे रचितः 
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होअए लागल । कषिता ओ संगीतक परथक्त्व पश्चात्‌ भेल अछि 
मिधिलामे तँ फथीश्वरक समय घरि कविता थो संगीत एके छल 
कविताक छन्द ओ गीतक राग एहिं नामसे प्रसिद्ध डल अथवा ईकहू 
जे गीतक रागहिक नाम कविताक छन्दहुक नाम छल । अतएब 
आकृकयोतिरीश्वर-सुगक संगीत-समूद्धि आकर काब्य-ससद्धिक 
ज्ञापक थिक । यदि ओ गीत सब उपलब्ध नहि अछि थेँ तकर 
कारण औएड जे कथाक ्रसङ्गमे कहि. आणल छी। विद्यापतिक 
प्रतिभाक प्राखर्यमे औ सत्र यहुतो छु भए गेल; हुतो भाषाक 
अंशमे रूपान्तरित होइत दोइत अद्यपर्यन्त चतरत प्व दोप, 
छुगरा लोकनि भाषामै परिबत्तेनक कारणें चीन्दि म (दि सकैत 
छिषेक । परन्तु जे कथा हमरा प्रतिपाद्य अछि, मिथिलाक 
ज्ञनपद-भाषामे संगीतक परम्परा अस्यत्त ऑचील कालसँ आबि 
रहल अछि, मिथिलाक जनजीवसक एक गोद अभिन्न अङ्ग 
रहलैक अछि औकर संगीत, मिथिलाक संस्कृति गीतमय अछि, 
ओ पद्दी गीत सत्रहिक दवारा मैथिल जातिक आवाभिव्यक्ति 
आदिअहिसँ होइत आणल अछि । जहिना विद्यापतिक पश्चात्‌ 


एकर पुष्टि बणंरत्नाः सेड्दो विलक्षण जकाँ होइत भदि। 
ओ ग्रन्व सम्पूर्ण तेँ उपलब्ध नहि अछि परन्तु जतत्रा ओ प्रकाशमे 
आएन अधि ताहिमे एक गोट विषय जकर चर्शन आन कोनहु 
बिषयक वर्खनसँ अधिक अछि, अधिक ठाम अछि, अधिक 
बिन्यास ओ अधिक विस्तारसँ अछि से थिक सङ्गीत। नृत्य, 


३ आचीन मैविशी- 


खादित्र ओ गीत--ई तीनू जाडि विललारसं बाणत अछि ताहि 
निकषा आगर किक्ु नहि । सम्पूर्ण छम फ्लो तमे मन्युद्ध- 
खण्ना छाडि फेवज एही तीनि वस्तुक बर्णन अछि । चतुख्मप्ठि- 
कल्लावणंनमे गणना आरम्भे होइन अछि नृत्य, गीत ओ 
चादित्रस | छटम कल्लोलमे नृत्यक साधारण संन कए उयो तिरीश्वर 
पुस्षनृत्व ओ स्त्रीनृत्यक घन प्रेरण नृत्य ओ पाङनुत्य ३।ह कण्ल 
अछि । बिद्यावन्त, ज्ञकरा लौकिक भाषागे विदाओोत कहल अछि, 
दुइ. बिद्ञोतनीऊ सङ्ग गान ओ वादनपूर्वक जे नृत्य करथि 
तकर यहे वित्यप्त वन छि | हमरा जनैत पदी नाचक 
परम्परा प॒डाति आविं किरतनिआ नाम देल गेल ओ जकरा 
बशंरलाकरमै विद्यावन्त बा विदाजोत कहल अछि सरह आःगाँ 
जाए नायक फंद्ाओल । नृत्यक प्रसङ्ग बिस्तार बढ़े चमत्कारक 
अछि | दशो स्वायीभावक अनुयायी, तै तीसो व्यभिचारीमावक्र 
आश्रय, 'आठो सात्विक भावक मिलापक, आठी स्थानक शिष्ये 
पात्रक प्रवेश शित अछि जाहिमे पात्र होथि वारह्ो दृष्टिक 
अभिनेता, बतीसो चारीक साभ्यास, छयो भङ्गक व्युपन्न, चारू 
तक्षक कुत, वतीस कुक तत्तनज्ञ, छो नृत्यक कुतल । ओ पुनि 
आठारडो प्रबन्ध नायि करधि ज्ञाहिरे तेरद प्रकारक 
म्थकम्प, छत्तीस प्रकारक टोष्टकम्प, हस्तकम्प, दशा प्रकारक चाष्टु- 
सत्य, छ प्रकारक चालकनृत्य, चौसडि ह॒क्लकर्म इत्यादि दो । 
थाजाक प्रसङ्ग पन्द्रह प्रभेद नगरवर्णतामै अधि; मुरजक आरद्‌ 

प्रकार वित अञ्चि, थीणाक सत्ताइस भेद गताओल अछि; 

अयाणक-वर्णनमे चौद अकारक वाजाक नाम अछि । 
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गीतक प्रसङ्ग वर्णित अछि जे सातो स्वर संयुक्त, सातो गमकर्से 
सम्पूर्ण, भठारहो जातिसँ अलंकृत, बाइसो श्रुतिसँ सम्पूर्ण, एकेसी 
मूच्छनासे अलेक्कत, चीसो गेयवर्मसें संयुक्त, सातो गायनसँ परित्यक्त 
एबं चौदहो गीतदोषसँ परित्यक्त अनेक प्रत्रन्ध गीत, अनेक गौत” 
अपन्न, अनेक रागक गायन हो । एदि सममे संल्यामात्र हम एतए 
देल अछि, नाम सब विस्तारक भयएँ छोडि देल अछि । नगर” 
बणँनमे अनेक भ्रकारक-गीतक वर्णन अछि जाहिमे किल्ला, लोरि, 
बिरहा, चाँचड़ि, चञ्पइ, लगनी आ लोरिक नाच एखन पर्यन्त 
सुनलौं जाइत अछि । अत्यन्त खेदक विषय थिक जे बर्णरल्लाकरक 
जे तालपत्रक पुस्तक उपलब्ध भेल ताहिमे एगारहम आओ बारहम 
पद्य झुटित छैक ओ दसम पत्रक अन्तमे इए वर्णन अपूर्ण रहि 
गेल अछि । 

नृल्य गीत ओ वादित्र अर्थात्‌ सङ्गीतक एदि विन्यस्त एवं 
विस्तृत बर्णनर्से स्पष्ट अछि जे ताढि समयमे एहि, कलाक एतए 
केहन प्रचार छल। सङ्गीत विपये कार्णाट लोकनि आचायं 
इज्ञाइ ओ मिविलामे कार्णाट राजकुजक संस्थापक चान्यदेव एकर 
विशेष ज्ञाता छलाह । तें सम्भव धिक जे कार्णाटक राजत्वकालमे, 
शाके १०१९ सँ, पहि. प्रसङ्ग विशेष अनुशीलन भेल दो । परश्च 
ज्ञादि विन्याससँ ओ विस्तारसँ सङ्गीतक सर्वाङ्गीण विकासक 
चित्र ज्योतिरीश्वर अङ्कित कएने छथि हाहिसँ स्पष्ट अछि जे नृत्य 
गीत ओ बादित्रक शास्त्रीय अध्ययन, अभ्यास ओ अनुशीज्ञन 
पुवए बढ़ अचीन कालहिसँ दोइत आएल छल। पकर भ्रभाण 


२४ प्राचीन मैथिली- 


हमरा लोकनिके वीद्धगानमे भेटैत अछि । बर्णरत्नाकरमे छेआलीस 
गोट रागक नास गनाए ज्योतिरीथर ओकरा 'अन्त नहि कण देल 
अघि प्रस्युत अन्तमे “आदि” जोडि सूचित फए देल ईइ जे एहिसें 
भिन्नो रागक प्रचार छल । पहि छ्लेखालीसमे पन्द्रह गोट भर्थात्‌ 
पटमञ्जरी. गौड़ ( वर्णरल्लाकरमे अछि गौल), गुजरी ( बर्ण 
राकम गुञ्जरी ), देवकरी, देलाल, भेरवी, कामोद, धनळी, 
रामकरी, बराड़ी, सबरी, बलादि ( वर्णरत्नाकरमे बलार ), मलारी; 
मानसी, थो बङ्गाल--णवेक रागक गीत चर्याचरयं'बिनिश्चयमे 
उपलव्ध होइत अछि परन्तु चर्याचर्यविनिश्वयमे जतेक रागक गीत: 
अछि से सब बणंसलाकसमे परिगजित अछि ओ गीतगोबिन्द्रमे 
चौडीसो गीत जाहि एगारह गोट रागक नामें उल्लिखित अछि 
ताहिमे एक गोट विभास छाडि आओर सव यर्णरलाकरमे 
गनाओल अछि । वर्श॑स्त्ताकरमे एदि सत्रलेँ भिन्नो अनेक रागक 
नाम अछि परन्तु तकर गीत ने चर्याचर्यबिनिश्ययमे अछि ने. 
गीतगोविन्दे । एषि प्रसङ्ग स्मरण रह जे चर्याचयं- 
बिनिश्चये जे पचास गट गीत अछि से सब सहज य(नफ सिद्धान्तक, 
जकरा हमरा लोकनि हम्त्रमार्गक अधिकास/बस्था कहि सकैत 
टा गीत धिक ओ “से एतवे तँ रचित नदि भेल 
हो! ह गोट संग्रहमे ज पचास गोट गीत लिखल छल से 
भाग्यसँ हमरा लोकनिके उपज्ञब्य भ० गेल, नष्ट दोएवासं याँचि 
गैल। एही विषयक आर कतेक गीत छल से के जानए ? 
आओ प्तवहि टा व्रिपय लएके गीतक रचना भेल होएत सैहो हैँ 
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नहि कहि, सकैत छी । अनुपलब्धि तँ अभावक प्रमाण नदि थिक ! 
बणरल्नाकरमे लखन, एतेक रागक नाम द ज्योतिरीश्वर अन्तमे 
“आदि” कहि वर्णन समाप्त कपल अछि दसन ते स्पष्ट अजिजे 
एलेक राग तँ ताहि दिन प्रचलित अवस्ये छल, णहसँ भिन्नो कतोक 
रागक प्रचार छल होएत जे विस्मरणवरशात्‌ वा ज॑ (नज्ञ नहि रहने 
ज्योतिरीश्वर गनाए नहि सकलाइ । एदिमे फोक राग शास्त्रीय 
अछि, कतोक देशी अछि, ओ कतोक मिश्र । एहि. प्रसङ्ग विशेष 
बिचार सङ्घीतक विषय भए जाएत ओ से सङ्गीतक आचार्ये कष्‌ 
सकैत छयि। परञ्च ई कथा सँ स्पष्ट अधि जे पदेक रागक 
बिकासमे समय थोड़ नदि लागल होएत ! कार्णाटक छत्रच्छायामे 
सङ्गीतक विशेप'विकास ओ प्रचार मेल छक से अवस्य परन्तु 
ददि राग सदिक प्रयोग तँ सहजिश्वा (सद्ग लोकनि सेहो कएने 
थि तें एहि रागाश्रित सङ्गीतक् परम्परा चणंरल्नाकरसँ कतोक 
सए वर्ष पूर्वहि सानए पड़त । एगारहम ईक शताब्दीमे पहि 
सङ्गीसक ततबा प्रचार/भर गेल अल, ततेक विकास भए गेल छल,। 
जञ जयदेव एकर प्रयोग प्रथमदि प्रथम संग्डुतमे कएल । णहि, सब 
कारणे ई कल्पना पूर्ण सङ्गत प्रतीत होइन अछि 
सिथिलाक सन्निहित जनपदमे सङ्गीतक शास्त्रीय पढ़तिपेँ अध्ययन+ 
अनुशीलन ओ अभ्यास घड प्राचीन समयसे आवि रश अछि । 
सङ्गीतक आधार भेल रीत, ओ से गीत जनपदीय भाषामे रचित 
होइत छल, जकर प्रमाण बौद्धगान। णव गीत-रचनाक परम्परा 
सङ्गीतहुसँ प्राचीन नहि तँ समकालीन तँ अवश्यै गानए पड़त । 
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रागस भिन्न दू गाट आओर वस्तु चणुरत्नाकरमे वणिव अर्छि 
ज्ञकर प्रयोग सङ्गीतमे दोइत छल ओ जादिसे साहित्यक स्वरुपहुक 
सूचना भेटैत अछि । ठम कल्ओोलमे गीतदोपक वर्णन कप, 
ज्योतिरीश्वर गोट वीसेक नाम गनाए, तखन पुनः “प्रश्नृति” जोड़ि, 
अनेक प्रबन्ध-गीतक उल्लेख केत छथि । ई नास सथ परिचित 
नहि अछि; केवल द्‌ गोट नाम, गद्य ओ दण्डक, घुमल दोइत अछि 
ओ मभुझुला प्रायः झुसुराक नागे प्रसिद्ध अछि । तदुत्तर पुनि 
गोट पन्द्रहेक प्रकारक गीतत्रपञ्चक वर्णन कए कदत छवि जे 
“से बोलहि नहि पारिश्र३”, ज्ञे कहरू नहि जाए। एहि प्रपञ्चमे 
एको गोट नाम परिचित नदि छि । अबन्धगीत आओ गीतप्रपञ्न 
सङ्घीतक बस्छु थिफ; सङ्गीत शास्त्रमे पहि सत्रदिक बर्णन अछि; 
ओ तँ एकर परिचय सङ्गीत-शास्त्री दए सकैत छथि । परन्तु एतवा 
भरि तें एहिसँ स्पष्ट अदि जे आगो जाए जे गोट छेग्यालिसेक 
रागक उल्लेख अछि तकर ग/नमे जाति, श्रुति, ओ मूच्छना इत्यादिक 
सङ्ग प्रवन्धगीत ओ गीतम्रपञ्च सेहो होइत छल; ओ जे एहि 
सङ्गीतक आधार गीत देशीभापामे छल ते एकर प्रधन्थ अथवा 
प्रपञ्च तकरो आश्रय ओणह देशीभापा होइत छल वकर कह्पना 
करब असङ्गत नहि होएत । आधुनिक समयमे आवि तें नब नब 
सङ्गीतक वाहि रूपक व्यापक प्रभाष सर्वत्र प्तरि गेल अधि जे 
प्राचीन बस्तुक लोप भेज जाइत अधि ओ प्राचीसो वल्ु नब नामसँ 
परिचित होइत अछि, परन्तु गद्य ओ दएढक एहि वू प्रकारक 
अवस्थरीतक जे उतो उ्योतिरीश्वर कपने छवि वादिमे गद्य तँ 


-साहित्पक रूपरेखा ER 


गीतमे चुभल नहि होइत थलि मुदा दण्डकक भत्रन्यन मैं एखनहु 
घरि कए ज्ञातिक गीतमै भेटैत अछि | फष्टयाक अभिप्राय जे गीतमे 
गद्य औ दण्डफक समावेरा होइत छल ओ तहिना आनो आतो 


अबन्धक समापेरा होइत छल तकर परमा क श ॥ "अनि । 
आतणब ई सत प्रभेद सङ्गीतक सङ्ग सङ्ग साहित्यिक समृद्विक 
सूचक'थिक । 

जकार नियमन 


ई तें भेल ओ सङ्घीत ज़करा शास्त्रीय कहत ज 
शास्त्रीय पढ़तिएँ हो ! एहिसे भिन्नो गीतक चर्चा वणंरनाकरमै 
भेटैत अछि । प्रवमहि ऊल्नालमे नगर-बर्शतामे ज्यो तिरीश्वर पन्द्रह 
तोट वाज्ञाक नाम गनाए है सत्र “बजावझतें”! पन्द्रद गोट नाम 
कहैत अधि जे भिन्न मिन्न प्रकारक लोकनीत बुना जाइत अद्धि। 
सोड्हम नामक प्रथम अक्षर जि" सँ दशम पत्रक अन्त भए 
ज्ञाइत अधि ओ एगारहम पत्र छुटे आछि ते ई चरन अपूर्ण 
रहि गेल अछि । परन्तु ओदि पन्द्रह नोट नाममे कम कम 
पांच गोड नाम चिन्डार तगीत अछि; बिरहा, चठपई, चाञ्जलि 
ज्ञकरा थात्र चाँचङ्टि कत छिऐक, लोरिक नायो, नानी जे प्रायः 

लगती चिक । ई सत्र तँ एखन पयेन्त उपजब्ध अछि । आइसँ 
पचास वर्ष पूं म म० परमेश्वर भा अपन सीमन्तिनी-अआ।ख्या- 
ह्िकामे अरिश्ातक वर्णन करत शास्त्रीय सङ्गीतका चर्चा कष लिखित 
थि जे “गाडी पोखरि दिश कार बगाई प्रश्धति नीच वग 
दोसेरद्धितरदें विनोद करएलागल अर्थात्‌ सीता-स्वयंवर। प्रभावती” 
हरण, रम्भाभिसार एदि विषय ` सभक गमैझा भासक गौतसे 
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प्राचीन मैविज्ञी- 


आरम्भ कप मिरा चाँचरि पर्यन्त गाबए लागल |” वर्णरल्नाकस्षँ 
सोमन्तिगो-आख्याि दा ओ चाँचरिक 
परम्पर! तँ अविच्छिन्न अछि आ सीता-स्वयंबरादि विषय सभक 

कक के कदि सेत अछि जे वर्णुरत्ताकर्क प्रहद जे प्रभेद 
परिगणित अछि ताहिमै ई सब या एतादशे आन विषय नहि, 
अधि, अया जे अंश छा चक्रि तादिगे है सत्र नदि हो । 
गतै भासकनई सम गोत छोट लोकमे प्रचलित छल ई कथा 
सीमन्तिनी-आख्य यिका स्पष्ट अछि | के कह सकैत अछि के 
पहि प्रकारक लोकगीतक जे परम्परा आइ/छशो सए बर्षसँ अवैत 
अछि ओ वर्णेरत्नाकरहुसैँ छ सण वर्ष पूवस नहिछल १ होरिकक 
शीत यो नाच तँ एखनहु होइत अछि; लगनी आइ धरि स्त्रीगर- 
श्रमको दूर फराळ हेतु जतः द्वार चलब 
गवैत छथि; चौपाइ तै एमए आति आओर प्रसिद्धि पओलक 
अछि ओ एखनहु भास लगाए गाल जाइत अछि । प्राचीन 
साहित्यिक परस्पराक एहन त्रामाणिक वर्णुनक मध्यहिमे एषि 
प्रन्थक ई त्रुटि अत्यन्त खेदक विपय थिक परन्तु दर्द गोट 
भेदक उस्तेख अछि जादिमे पाँच नोट एखन घरि चित्हार 
अछि इह कम सन्तोपक बिषय नहि विक । विरद चाँचड़ि, 
लोस्किक नाच, ज्ञानी, चउपाइक रचना चर्णंरव्ताकएक समयमे 
छल पबा तँ प्रमाणित भए जाइत अछि । शेष दशां गोट प्रभेद, 
उद्रि (जे प्रायः लोरि थिक जे विद्यापति, “ग्र दे सखि जोरि 
-मूहारि मदन अराधए जाउँ” मे कइने छथि )) देखि अववा वेणि 
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जकर चर्चा अनुपदर्दिं कर५, विरद देइ मन्त्रा, भिपना, सिरि 
देशइ, ठमरण, चेङ्गामणना ओं अदनी तवा डांकिला ( जे सम्प्रति 
एक गोट घाजाक नाम थिक जें आँसुरीक सङ्घ वजाओल जाइत 
अछि ) एद्दि दश प्रभेदक परिचय उपलब्ध मदि अछि परन्तु ई स 
अन्यान्य वस्तुक सममिव्यादरक भसँ तत्तद नामछेँ प्रसिद्ध लोक- 
मीतक भेद विङ ई मानत्रामे कोनो सन्देह नदि रत अछि । 
ओद्वी नगर-बर्णुनक अन्तमे अछि तदनन्तर बेश (जे पूर्वक 
स्क चेलि दिक, ल ओ र क समवासे कोनु एकठाम अशु 
लिखल अछि ) बिरहा, हुछ॒क, चुदुकुल, प्रतिगीत, बाथ, ताल) नृत्य 
इहे छल |” ई सत्र मनो रञ्जनक प्रकार थिक आओ वाद्य ताल तथा 
जत्य छोडि प्रथम पाँचो शाब्दिक अतीद होइत अछि। एंहिमें 
बेलि वा वेणि तया बिरहा सें लोकगीतक प्रभेदमे पूर्वे आपस 
बि; दोष हुलुक, चुकुल ए प्तिगोत नवीन अछि । चुटुकुज 
सँ प्राय एखन करा चुटकुजा फडैत किएक सरह थिक। एकर 
आशय भेल छोट मनोरञजनक गप्प वा फकड्‌[ । प्रतिगीत तैँ-्रतीत 
होइत अछि गीतमे उत्तर-प्रत्युत्त, जेना सम्प्रति जट/-जटिनक 
खेङ्मि होइत अछि जे एक गीतमे जटाक उक्ति रदत ज्ञकरा एक 
।जैढ़ि गाओत ओ तखन जटिनक उक्ति गीत दोसर जेड़िं । फहुबाक 
आशय जे एदि पाँच प्रकारक खेढ़िमे आधार शाब्दिक अवस्य 
लेक झो तावतैव सिद्ध अछि जे एकर रचना दोइत छल, एदि 
सबदि प्रचार व्यापक रुपें छल जे मौखिक रुपें उत्तरोत्तर चमैत 
खल) ओ आव यथपि ई सब 'अनचिन्दार लगेत अछि परन्तु एक 
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४० प्राचीन मैदिछी- 


समय छज जखन लोक विषय सादित्यमूलक अनोरञ्जनक ई सब 
मद्व साधन छल । 

चणांरत्नाकर सम्पूर्ण उपलब्ध नहि अछि; जेहों अंश उपलब्ध 
अछि ताद्िमे ततेक लेखाशुद्धि अछि जे बहुत स्थलमे संदेह 
अनिवार्यं भए जाइत अछि; ताहि परसँ ततेक प्राचीन ई ग्रन्थ अछि 
जे बहुती बणित वल्के लुप्त भेजञाँ बहुत दिन भए गेल थो सें” 
अधिकांश बस्तु अनचित्हार भए गेल अखि। परन्तु तेओ जतबे 
बुमब्राक योग्य दोइत अभि ताहि आवार पर जे बिचार हम एतए 
उपस्थित कपल अछि ताहिसँ ई कथा रप अछि जे मिथिलाक भाषामे 
ज्ञ ताहि दिन आवडू फहवैत छल, साहित्यिक रचनाक परम्परा 
ओह दिन पुरान छल, व्यवस्थित छल, व्यापक रूपसँ प्रचलित छल, 
लोकप्रिय छल । विशेष रूपपँ पद्यक प्रचार छल जे तत्कालीन सङ्गीतक 
आधार छक्ष परन्तु गद्यक सेदो रचना होइत खल जे गाओलो जाइत 
छल शो कामे व्यबद्त दोइत छल । बणरत्नाकरक रचना ताहूसँ 
ड्ण्ह् सिद्ध होइत अड । विश्वक सादित्यिक विकासक क्रममे सर्बत्र 
इपद्द देखता जाइत छि जे साहित्यिक रचनामे गदँ पूर्व पद्यक 
बिकास दोइत अछि ओ वर्णरलाकरक सहश प्रौद्‌ ग्यक मन्थ 
स्वतः प्रमाण अछि जे ताधरि मिथिलाक भापामे साहित्यिक अभि- 
या 


फ साश्वं पूरक" भए गेल छल । दोसर, सत्र प्रन्थक 
कोनो उद्देश्य होइत छैक; सब प्रस्थक अधिकारी दोइत 'अद्ि जकरा 
हेतु ओदि मन्थक निमाण होइत अछि । वर्णेरत्नाकरक उद्देश्य 
बर्ण॑नक चमकार-प्रदर्शन छल तथा ओकर निर्माण भेल छल 


"साहित्यक रूपरेखा ३१ 


भापाक कथि लोकनिक हेतु, भाट लोकनि: 
हेतु; कहबाक तात्पय॑ जै जे केओ साहित्यिक 
खा संलग्न होअए चाहत छलाह तनिका लोकनिके वर्णनक चम- 
त्कारक मार्गप्रदर्शनक हेतु एदि मन्थक रचना ज्योतिरीश्चर कएल । 
ई छोडि 'आओर कोन उद्देस्य एहि रुपक आकर मन्धक हेतु भए 
सकैँत अछि, कारण, पिमे जनताक मनोरञ्चक सामग्री नहि 
अछि, साहित्य- कोर लोकनिक उपकारक सामग्री संकलित 
आछि । एहिसँ मिथिलाक जनपदमे मिथिलाक भापामे साहित्यिक 
रचनाक एक गोट सुदीघंकालीन परम्पराक जे कल्पना कएल अछि 
तकरे पुष्टि होइत अधि । 
परन्तु एदि प्रसङ्ग ई कथा सारण रहए जे ई रचना सब 
साधारण जन-हित हो इत छल । पकर रसास्वादन एहि भाषाक सब 
एपी फरैत छल सेद्दों सत्य, परन्तु परिडतवर्नेक मनोरझनक 
साहित्य छल मुख्यतः संस्रव । जे ज़न संस्ट्तसे अनभिज्ञ छल 
अथवा संस्कृतनें साहित्यक मगं नहि बूझि सफैत छल तकर 
साहित्यिक गनोरञ्ञनक साधन इएड कथा, गीत, चुटकुला 
इत्यादि छल । अतएव ई सत्र मौखिक पे प्रचारमे छल; एकरा 
सवहिंक लेखनक प्रयोजने नहि, छल, कारण, जकरा हेतु ई छल 
तकरामे साक्षरता अत्यन्त विरल छल । तैँडि,ई सब क्रमशः झुप्रो 
होइत गेल । गाथासक्षशती अधवा बृहत्कथा किवा जातक ज्ञकौँ 
ई सथ संगृद्दीत ओ लिपिबद्ध नहि भेल तकर कारण स्पष्ट अछि । 
एतए ने सातवाइन ज्ञकाँ फेओ साहित्यिक पो पक छलाह ने धार्मिक 
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प्राचीन मैिली- 


प्रचार लक्ष्य छल | से जै भेल अथवा ज्ञादि कालमे भेल ताहि कालमे 
एतहु किछु किछु संप्रद अवस्य भेल आ से सब उपलब्धी अछि 
ज्ञकर चर्चा अनुपदे करेत छी । यास्तयमे अबहद् भाषाक साहित्य 
एताबन्गात्रे उपलब्ध अळि यद्यपि इदो कथा सत्य जे ओडि 
भाषाको विशुद्ध मिथिज्ञा-जनपदक भाषा कइब ओतेक स्पष्ट ओ 
निबिवाद नहि“अछि, कारण, ओदि समयमे मिथिलाक भापाक 
स्वल्प ओना स्थिर नहि भेल छल | आ भाषा ज्योतिरीश्वरक भाषा 
ज़काँ मैथिली नहि परन्तु मेधिलीक प्रामूप छल जाहिमे कवोक 
लक्षण भेटैत अछि जे आव मेथिलीमे नदि, बंगलाते, असमिआमे, 
ओड़ियामे, वा हिन्दीमे भेटैत अछि । हमरा लोकनि ओकरा 
तै मैथिली अबहट्ट अथवा गेधिलीक प्रामूप मानेत छी, कारण, 
ओहिमे सबसँ अधिक लक्षण मैथिल्लीक अधि; ओकर सबसे 
अधिक समता मैथिलीसँ अछि, 'ओकर छाया जतेक सदर मैथिलीमे 
होइत अघि ततेक आन आधुनिक आपामे नहि । 

एहि प्रसङ्ग सत्रसे पूर्वं हम कालिदासक एक गोट दोहा 
उपस्थित करेत छी। विक्रमो वंशीय-त्रोटकक चतुर्थ अङग गीत- 
नाड्य थिक ओ ओहिमे जे नृत्य अछि से अपभ्रेशक गीतक संग 
अछि । ओहिमे पाबसक बणंनमे एक गोट दोहा अधि +¬ 

मई जाशिश्च भिश्रलोश्रणि णिसि्रर कोइ इरे । 
जाव णु यावतड्िसामलि धाराइय यरिसेइ ॥ 


एकर मैथिली-छाया देलू+- 


हाहित्यक रूपरेखा 


मोजे जानिअ मूगलोचनौ निशिचर कोइ इरेई । 
जाब न नपतड़िश्यामली धाराधर बरिसेइ ॥ 


एहिगे “मइ” जकरा हिल्दीमे “मैं” कहव मैयिलीक 
उच्चारणक अलुकूजत अछि । हलन्त शब्दक अन्तिम लूक लोप कए 
जब” ओ “तडि” “यावत्‌?! यो तदित? विक ओ से मैथिल 
सम्प्रदायक अनुकूल अछि । "ज्ञानञ्च, "हरेइ” “बरिसेद” 
तीनू करियोपद शुद्ध म थिल्लीक थिक । 

दोसर दृष्टान्त हम प्राइतपिज्नल्स देत छी । धवल नामक 
चर्णुवृत्तक उद।हरणमे जे कविता अधि से थिक-- 


तरु तरणि तइ धरणि, एबण बा खरा । 
लग णहि जक्ष बढ़ नद्य जनजिदण हरा ॥ 
दिस चलाइ शिश्रश्र डुलइ इम इकलि हू । 
घर णहि विश्च चुणहि पहिआ मन इछु३ कहू । 


एकर मैथिली-छाया देखू 
तक्षण तरसि तब धरणि पवन ब रा । 
हग नहि जश बड़ मक्यक्ष जनजीवननदरा | 
दिशो चलइ दिशश्च डोलई इम एकलि बहू | 
घर नहि दिश्र झुनिश्च पधिक मन इछ६ कहू ॥ 


पहिमे क्रियापद प्रायः सत्र मेंथिलीक अनुरूप अछि, केवल 
“इ? क प्रयोग आव उठल अछि तथा “सुनदि” क संग “कहू” 


४४ प्राचीन मैपिशीक- 


बड़, डुलइ, बहू, घर, ओ 


नहि बैसँत अछि । तबइ, खरा, काग, 
कट विशुद्ध मैबिली थिक । पेबल इकलि" बंगलामे. होइत अछि । 
सबसे विशेष एहिमे “हम” रूप अछि। एदि पद्यफो यदि 
मैथिली नदि तँ की कद्व! एदि प्रकारसँ आश्ृतपैज्ञक्षम प्रशृति 
प्राकृत आओ अपभ्रेशाक संप्रद-काव्यक यदि अध्ययन कएल जाए तँ 
बहुत रास पदन रचना अढतजे मेथिलीक प्रामुप प्रतीत होए । 
एहि हेतु बड़ कठिन परिश्रमक अपेक्षा दैक ओ ताहूसें अधिक 
अपेक्षा बैक भाषा-विज्ञानर्स स्कीत दृष्टिक । एदि दिशि कार्य आयः 
प्रारम्भो नहि भेल अछि । 
सिधिला-जनपदक प्राचीन भापामे, मैथिली अवहद्र वा 
मैथिलीक प्राप्रुप भाषामे, जे रचना सये अधिक उपलब्ध भेल अधि 
से थिक सहजपन्थी सिद्ध लोकनिक कृति जे नेपालमे अटल अछि। 
आटम-नबम शताब्दीमे एदि गारक विकास मेल ओ एमहर आयि 
जे तन्त्र कहाए मिथिलाक जन-जीवनमे मिकराए गेल से पट्टी सद” 
मार्क परिष्कृत रूप बिक । आसन, बन्नाल ओ नेपालक सङ्ग सङ्ग 
(मिला तन्त्रक एक गोड प्रमुख केन्द्र रेत आणल अछि। लोक* 
हि मागंक सिद्ध लोफनि 'अपन अतक 
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बिपय प्रचारक दृष्टिं 
प्रचार देशी भाषामे कएल श बर्जरत्नाकरमे चौरासी सिद्धक नाम 
परिगणित अघि ताहिंमे ओहि. सब्र सिद्धक नाग अछि जनिः निक कृति 
उपलब्ध भेल अछि । हिनका लोकनि तिब्वतसँ सम्पर्क 
छलैन्हि ओ तन्त्रे जे चीनाचार कहल अछि तकर अभिः 
प्राय इएह जे तत्तद विपयमे तिव्बतक प्रभावसेँ ऐतए्क क्रियाकलाप 
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(छल । विक्रमशिला उजड़ि गेल फि 
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नियमित होइत अछि । कामरुप एदि गागंक विकासक प्रधान केन्द्र 
छल ।--एमहर विक्र्माशला विश्वविद्यालय ओकर भरचारक केन्द्र 
कर भग्नावशप आब 
आगलपुरक निकटमे बहुराए रहल अछि । फ्दी बिक्रमशिलामे 
कामरूपक/्मागे तिव्यत धरि एदि सिद्ध लोकनिक ' चेत्र छल । 
आतणव तिब्यतमे सेह एदि सिद्ध लोफनिक बहुत रास रचना भेटल 
अछि जे अधिकांश तिब्बतक भ।पामे अनुबाद अछि परन्तु कतेकों 
मूलभापामे सेद्दो अछि जे मिलाक्षरगे लिखल अछि । नेपालमे 
जे अंश सुरक्षित अकि से म० म० हरमसाद शास्त्री प्रकाशित 
कराल; तिव्यतमे जे भेटि सकल सकर प्रकाशन महापणिइत 
राहुल सांइत्यायनजी कराओल । एहि सङ्ग ने ऐकमत्य अछि 
ने ऐकमत्य भए सकैत अछि जे |एकर भाषा कोन थिक। 
आठमनवम शताब्दीक ई भाषा भारतक पूर्वाञ्चलक देशीभाषा 
छल जकरा भाषाविज्ञानमे अपश्रेश कहल जाइत अछि । मिधिलामे 
व्यवहृत अपश्रंशकें ज्योतिरीश्वर ओ विधापति समेत शबद 
कौैत छवि परन्तु ई चुकज् नहि होइत अछि जे अवाहट् फेल 
निथिलद्दिक देशीभाषा कहयेत छल अथवा पहि ्ञ्गलक सब भाषा 
दही नामले अभिहित छल । पतत्र निश्चबक जे एहि भाषा सरमे 
ताहि. दिन बड़ विशेष अन्तर नहि, छल ओ जेना एहि. अश्वसक 
सव लिपि मूलतः एके लिपि धिक तहिना एहि आञ्चलक संच अन 
बदक भाषा मूलतः एके अपश्रंश छल अथवा परस्पर अत्यन्त 
सदश छल इहो कल्पना सबंथा असङ्गत नहि प्रतीत होइत अछि | 
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मूलभूत ओहि अपश्रेश भाषाक कोक लक्षण आधुनिक कोन 
एक भापामे तँ अन्यान्य लक्षण अपर भाषामे लक्षित होइत अछि। 
तहिना सिद्ध लोकनिक रचनामे णहि आश्रलक सव भाषाक किछु 
ने किछु लक्षण लक्षित होइत अधि | फलतः सत्र आपाभापी 
इण कत छथि जे ई बौद्धगान ओ दोहा दमरहि भाषाक प्राचीन 
साहित्य थिक | एकर निणंय होव कठिन अछि ओ से कए सकेत 
कधि भाषातत्त्यविद्‌ । हम भाषावत््वक विशेषज्ञ नदवि छी ओं तो 
रहि प्रसङ्ग श्रधिकारपूर्वक किछु कह हमरा हेतु कठिन अछि 
परन्तु ऐतिहासिक इश्टिसे विचार कणलासे हमरा सपष्ट प्रतीत होइत 


अछि जे सत्र सिद्धक कृति'एक रूपें तँ नहि परन्तु स्यूनाधिकरुपें 


यदि मिथिला-जनपदक भाषामे नहिं तँ ओकर अत्यन्त सदश 
भापाने अबस्य अछि । 

सहजयानक सिद्ध लोकनिक ई इति जे बौद्धगान ओ दोदाक 
तामें प्रसिद्ध अछि एक गोटाक रचना नहि थिक। एहिमे 
अधिकांश रचना सरह-पादक बिक परन्तु आओरो कतक सिद्धक 
कतोक रचना अछि । ज्योतिरीश्वर चौरासी गोट सिद्धक नाम 
गनथओोनिछथि थो इटो कहर असङ्घत नदि होएत जे ओदि चौरासिओ 
सिद्धक रचना छल होण्तन्ह। परन्तु केशो सिद्ध जै देशीभाषामे 
रचना कएल से भाषा की तँ हुलक अपने भाषा छले होएत अथवा 
आहि च्षेत्रक भाषा छल द्वोए्व जतए छदि सिद्धक कार्यक्षेत्र छल, 
तए आ अपन मागक प्रचार करए चाईत छल्ाइ। ई सिद्ध 
लोकनि कोन जनपदक छलाह से चुगल नदि, दई अथि । एक 


>पाहिस्पक रूपरेखा छड 


तँ ताहि, दिन देशभिटै' व्यक्तिक परिचय नहि, होइत छल; दोसर, 
ई सिद्ध लोकनि एक अकारे संन्यासी होइत छलाह ओं पहि 
मार्गमे प्रवेश करिद्हिं अपन नाम नव राखि लैत छताहू | ते के 
सिड कोन जनपद्रक छंज्ञाह, कोत भापा बैत छलाड्‌, से बुम 
असम्भव अघि । परन्तु कार्यक्षेत्र छल दिनका लोकनिक केन्द्रित 
मुख्यतः विक्रशिलामे । ई स्थान गङ्गाक ओहि पार, मिथिलाक 
सीमासँ प्रहिमू'त, अबत्य "अछि । परन्तु रह प्राचीन समयसँ 
इ भाग मिविज्ञाक सांस्कृतिक केत्ने पत अछि, ओ 
एखनहु केबल भागलपुरे टा नि, सन्ताल-परान्रा परयेन्‍्तमे 
मिथिलाक संस्कृति मान्य अछि, मिथिल्ञाभापा घाल जाइत 
अद्धि | मिघिलाक्षरक प्राचीनतग लेख हमरा! लोकनिके सातम 
शताब्दीक आदित्यप्तेनक शिक्षलिखनें भेटैन अछि ज्ञे मन्द्ारपे 
उपलब्ध मेज छो आश्र देववरमे शखि । तिव्वतोें एकर लेख 
निविलाक्षरमे अछि से राहुलजी लिखेंत छ लमे लेख कोन 
लिपित्रे अछि से म० म० हरप्रलाद शास्त्री नहि ल्खित छथि परन्तु 
आचीन वंगजञा'लिपि तँ लिविक तनेक सटरा छलजे 
दूनूने भइ लित करव 'अप्तम्भव जञ काँ अछि । नायाक दधिषे 
ज्ञ कथा दम पहिनहू फेल अछि, सप सिङक रचना समान नहि 
न्द परन्तु दोहाकोपस सरहक डिछ् पद एतए उद्धू करैत छी 


ज्ञे विशुद्ध मैथिली प्रतीत होइत अदि । 
१ काजे विरह हुआबह दोगे 
अक्खि डडाबिप्र फ, घुमे ॥ 
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है > २ परहा थे अधी दौग्रा जाली। अरणे रि रच भबर्नि्शशा । 

5 कोख बइसो घण्टा चाली॥ हें लोग बस्थातर अगणः ॥ 

॥ ७ ३ तिस्थ प्रपोषण जाइ श्रम्हे श॒ नायद श्रचिन्तं जोई । 
3 मोब के हम्मद पाणी द्वाइ॥ जाम म्ण भव कहत इोइ ॥२२॥ 

| छ ड़ पिम स्रज सत्य अक्खा | अुबुकपादक== निति अन्धारी नूमा अचारा। 

| ३ देहे बुद बसन्त र जाई । श्रमित्र भलक्ज मूसा करन दारा । 

| कु अवशागमण य॒ तेय विखश्डिय्र | मार रे ओइआ। मूसा पवणा। 

है के तोरि णिलज्ञ भणइ इउ पण्दिय || जेण वंडश अवणायदणा ॥२१॥ 

re ५ मुल मन्ते स्तत्ति य॒ हव । बन्न पढ्श चादौ । 

| > पढड़िल (भिति हि उद्विभ्र होइ ॥ अपणझा मासे इ(रण। बैरी। 

1 ० द सङ अप्याइ। लनइ न दाङ भुक अदेरी ॥ क्‍ 

यु ७ बेसन देक्खि कि रोग पल्ाइ || तिन न घुरइई इरिशा पिब न पाणी | | 
5 तिना अयांपदक गीतसँ । क्ति पतए दूत छी जं ध्यानसँ इरिणा ( सिछीर निल्लञ्ज न नखो 

| कु द्रष्ठव्य घिक 

| > र) सरहपादक -- कल्हूपादक-- जेजे आला ते हे गेज्ञा। | 
२ काश णावडि खाहि मण के४ श्राल | अबशागवणे काइू विमन भइल्ा॥ | 

| पर वताल ॥ देरिसे काडि निश्चरि जिन डर बद । 

| विर करी घरहु रे नाइ । भणइ काढू मो दिश्रद्ि न प्सई ॥5॥ f 

1 2 उबे पार न जाइ॥ (गोव ३८) मन तय पाञ्च इन्दि तमु सदा । | 
3 नाइ न बिनु न रबि शशिमएडल श्रास। बहुल पता कला आह ॥ || 

है AEG” 1 के बरशुब्बश्णे कुटडरे. छिल्य । 

१ 3 चिश्यराश्व सहावे ८.1 कल । काह भणइ तइ पुथ न उश्जग्र | 
5 उजु रे उज्ञ थाड़ि मा केहु रे यंक | तर्वर ग्य कुठार | 

| छ निरि चोटि मा आह रे लंक ॥३२॥ देब सो तर भूल न डाल ||४५॥ 
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पहि उद्दरण सत्रहिक तें आधुनिक मैथिलीमे रूपान्तर करब सुगम 
अछि परन्तु एहिसँ भिक्षो वौद्धगान ओ दोहामे सर्वत्र अनेक नाम 
अछि जकर प्रयोग मैथिलीमे होइत अछि, अनेक धातु अछि जकर 
अथं मिथिलाभाषामे भेटत अछि, सर्दताम ओ 'व््यय मिथिला- 
आवाक सद्दरा अछि, सबसे अधिक घातुक रूप सब भिथिलासापाक 
अनुरूप अछि । प्रयोजन अछि एदि संह प्रत्येक पदक भाषा 
विज्ञानक दृष्टिसँ बिचार करवाक, थो से कएला उत्तर हमर अनु” 
मान अधि जे आधासँ अधिक पद, विशेषतः क्रियापद, पदन भेटत 
ज्ञे एहि सहस्र बर्षसेँ मिथिला-भापाने आवि रहल अछि । हम 
मे एक अग्रालक भाषा सबहुँक मध्य 
परस्पर ओतेक अन्तर नदि छजेक जतेक आइ छैक, ओ ते सहख धर्षसेँ 
प्राचीन पद्धि सिद्ध लोकनिक साहित्यिक भाषामे रोदन पद्‌; रूप 
या लक्षण भेटत स्वाभाविक नहि जे मैथिलीमे नहि, भापान्तर'मे 
अटैत अथि । दोसर, सत्र सिद्धक भाषा समान रूपसे मिथिला- 
ज्ञनपदीय आपाक सहश नदि अछि, सरहपादक भाषा सब 
बिशेष मैथिली सन अथि तँ इष्एवच अथवा चा.टेल्हक थोड्, 
यद्यपि साद्य न्यूनाधिक सपे” सबमे अछि । रचना सत्रहिक भेल 
ज्ञकर बड़का प्रमाण मिथिल्लाक्षरमे 
त्रीय भाषाक प्रभाव 
अनिवायं, परन्तु केओ सिद्ध यदि मिथिल" जनपदक छलाह तखन हुनक 
रचना मिथिला-जनपदक भाषामे होपत्र स्वाभाविक आ ताहिमे 
यदि भापान्तरक लक्षण श्रछि तँ तकर समाधान अ्रचारार्थ अपा- 


“साहित्यक रूपरेखा 


न्तर-तेत्रक प्रभाव मानव । तथापि ई केबल कल्पना थिक । कल्पना 
सःधार अछि, निराधार नहि, परन्तु तेसो हृदतास ई बहव जे 
इण्ह तत्कालीन मिधिलाक भाषा छल सम्भव होइत जै 
कोनहु सिद्धफों हमरा लोकनि मधिल चीन्हि सकितहुँ अथवा 
मिधिला-जनपदक भाषा का तत्कालीन भाषाक “स्वरूप उपलब्ध 
र्त | ते केवल भाषाक आघार पर एकरा मैथिलीक तत्कालीन 
स्वरूप कह निर्विवाद नदि अछि, परन्तु एहिमे कोनो बिया 
नहि जे ई मैथिलीक प्रामूप धिक जाहिसँ पदि अञ्चलक सत्र भाषा 
तत्तद्देशभेदें” भिन्न रें बिकसित भेल अछि । 

परन्तु सहजपन्धी सिद्धलोकनिक रचनामै जे सांस्कृतिक प्रछभूमि 
अङ्कित अछि तकरा हमरालोकनि विशेष हद्तासें मिथिल्ा-जन” 
पदीय कहि सकैत छी । सरहपाद कहे छथि, 

शसिद्धिस्थधु मदग पदमे पदि । 
सण्ड पितरन्ते विसरच एसइंड॥ 

मिथिलामे थक्षरारम्भ एखनड एट चारि अरसं होइत अछि-- 
सिद्विरस्तु; फेवल एक गोद यन्त्र जकर दहेत छिऐक 
पहिने लिखाए तखन ई चार अक्षर लिखाओल जाइत अछि । 
बहुत अन्वेषण फण्लहु उत्तर पता नहि. लागल अछि जे मिथिल्ला 
छाडि अन्यत्र कतहु अक्षरास्म्मक ई करम अलुवत्तमान अछि। 
तहिना मिथिज्ञामे एखत धरि लोकक विश्वास छक जे माँ पीलासँ 
मेधाशक्तिक हास होइत अछि, लोक पढ्ल वस्तु बिसरि जाइत 
अछि। सरहपादक पहि दूहू पाँरीमे जे सांस्कृतिक चित्र अङ्कित 
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अछि से मिदिल्ञाक थिक । तहिना कुक्कुरीपाइक एकटा पद्‌ 
अचि 

दिवस अहुही कागइरे भाअ। 

राति भइले काभर जा ॥ 
एखनहु मिथिलामे एकटा कही प्रसिद्ध अछि जे “दिनके धनी 
कार्गों डेराथि, राति भेले घनी कामरु ज्ञाथि”। एके झहदी 
थिक जे कुक्कुरीपाद अपना गीतमे गओने छथि ओ जे आइ धरि 
मिथिल्लामे अचलित अछि। कहवीक ई आानुपूर्व्य सिद्ध करेत 
अघि जे कुक्कुरीपाद मिथिलाक बिचारसरणि ओ बाग्धारासँ 
परिचित छलाइ। एड दृष्टिस बौद्ध गान ओ दो हाक सुच्म अध्ययनक 
प्रयोजन अछि, परन्तु जे हेतु बिषय अघि रहस्यमय, भाषा 
अघि अत्यन्त प्राचीन, ओ सम्पादित भेल अघि ई अन्य अन्य 
अपाक आपी द्वारा जे लोकनि एकरा अपन छापत भाषाक प्राचीन 
स्वरुप बुकैत रहलाह, ते” "कर अध्ययन अत्यन्त सुगम नहि अछि । 


परन्तु सहजपन्थी सिद्ध लोकनिक रचनाक ई भाषा मिथिलाक 
भाषा छल तकर एक गोट अबल प्रमाण ई अछि जे मिधिल्लामे 
महि प्राच्य अपन्रंश भ!वासे, जकरा ज्योतिरीश्वर अबहट्ू 
कदत छवि, रचनाक परम्परा अन्यथङ्रै उपलब्ध होइत अछि । बौद्ध 
गान ओ दोहासे भिन्नो एक प्रकारक रचना प्रचुरतया उपलब्ध 
होइत अछि जे एड्टी अत्रहट् भापामे रचित अळि ओ जे मिधि- 
लहिटामे भेटैत अघि । ई विक प्रामीण जन-जीवनसे सम्बद्ध यात्रा, 
कृषि, शकुन प्रभृतिं व्यावहारिक ज्योतिष-विषयक । अत्यन्त प्राचीन 
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कालहिसँ एहि बिषय सब पर अबहड् भापाक बचन सत्र प्रचुस्तवा 
प्रचलित अधि, तथा एखनहु थरि प्रामीण जनता मध्य, विशेषतः 
पक्र समाज मध्य, एदि वचन सबहिक बड़ आदर अछि । एट्विमे 
सबसे विशेष प्रसिद्ध छथि डक । ओला रे डाकक बचनक समस्त 
उत्तर भारतवर्षमे प्रचार अछि, ओ भिन्न भिन्न जनपदमे हुनक 
नाम भिन्न कहल जाइत अछि, यथा डाक, घाघ, भड्ढूरी इत्यादि, 
ओ सब जनपदमे हुनक बचनक भाषा तत्तत जनपदक भाषा 
अछि । मिथिलहुमे एखन जे डाकक बचन सुनल ज्ञाइत अछि से 
बहुत अंशमे अ\घुलिक मैथिली अहि, पुरान अबहड़मे नहि । परन्तु 
मिथिलामे बढ़ प्राचीन कालसँ डाकक बचन सत्र लिखल भेटैत 
अछि। फतहु नामोल्हेखपूर्वक यथा, “अध सिद्धयोगबिचारे डाकः” 
“थ सुखरात्रिविचारे डाका” इत्यादि, ओ कतहु कतहु केबल “तथा 
च भाषा” एतत्रए कहि बचन उद्धृत अधि । एहि भ्रसङ्ग हमर मित्र, 
स्त लाइत्रे रीक परिडत श्री 
ज्ञीबानन्द ठाकुरजी “मैथिल डाक” नामक एक गोट पोथी लिखने 
छथि, जकर प्रकाशन मेथिली-साहित्य-परिपद॒र्ते भेल अछि ओ 
“डाके सम्बन्धमे किछु और धाते” शीर्षकक एक गोट प्रामाणिक 
निबन्ध लेरहम अखिल-भारत-प्राच्व-विद्या-महासम्मेलनक नाग 
पुर अधिवेशनमे हिन्दी विभागमे पढ्ने छथि जे ओकर नियन्ध- 
मालामे प्रकाशित अछि। तीन सए चारि सए बर्ष पुरान अनेको 
तालपत्रक लेखमे ढाकक वचन उल्लिखित भेटैत अछि । विद्यापति 
ठाकुरक बालक मुद्राहस्तक हरपि ठाकुरक एक गोट मन्थ अथि 
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व्ययहारन्दीपक जे अद्यापि अप्रकाशित अछि । एहिमे डाकक अनेक 
वचन प्रमाण हये उद्धृत अछि । यथा, राशिस्वभावविचारमे 
मेष मीन तिअ इण्डा दीस । 
ता उप्परि दि पल अठतीस ॥ 
दप कुम्भा चौदण्डा मान। 
प्न एगारह सुगु तिस मान॥ इत्यादि 


महाराज शुभङ्करठाकुर अन तिथिदेवनिर्णयत्रे सुखरात्रिक प्रसङ्ग 
डाकक बचन उद्धृत कात छथि जे 
साती दीआ जें बरए विसखा खेलए गएय। 
अघसओ नरवर जुब्कए अन्न महग्धा जाय ॥ 
ओ से फेवल डाकहिक नदि। सप्तरतनाकरकार चण्डेखर ठाकुर 
अपन ज्योतिप-सम्बस्धी प्रत्थ कृत्यचित्तामणिमे ऋषपणक-जातक, 
अगुसँदिता ओ फापालिक-जातक सबसे प्रमाख-झपे” बचन सब 
डद्धुत कएने छथि जकर भाषा विशुद्ध अवद बिक, यथा += 
आस्सिन रबि संमद्ध चित्ती | पू्ापाई मदीसुत युत्ती ॥ 
होइ जइछद साना मङ्गी। सबाती होइ अेहप्पई अङ्गो ॥ 
इत्यादि । 
हरिलिददेवक सान्धिविभदिक चण्डेश्वर ठाकुरक सदरी महापण्डित 
अथवा आहिले डे दू सण वर्ष नवीन दर॒पति ठाकुर अपन 
संस्क्षतक अन्धे प्रमाण-छपे भापाऊ बचन उद्धूत करथि ई थोड़ 
आश्षप॑क विषय नहि विक, ओ एडीसँ ओदि वचन सबद्दिक महत्व 
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सूचित होइत अछि । निश्चय ओ घचन सव तात्र घरि तवरा 
प्रचलित भए गेल छल, ओकर सत्यता तादिरपे सिद्ध भए गेल 
छल, ओकर प्रसिद्धि तादि व्यापकतासँ प्रसुत छल, जे तेरहम 
शक शताब्दी धरि ओकर आपंत्व सयंमान्य छल, ओ चणडेखर- 
हुके” जञखन तत्तत्‌. बिषयक प्रमाणक प्रयोजन भेलेन्हि तँ ससँ 
उपयुक्त हुनका इएह सब भेटलेन्हि | ओना डाक समस्त 'आर्याव्त्तगे 
प्रसिद्ध छथि परन्तु मिथिला छोड़ि अन्य कोनहु जनपदमे शास्त्रीय 
अन्थमे हुनक बचन प्रमाण-रूप उद्धुत अछि से सुनल्ञ नदि थिक । 
क्षपणक जातक, कापालिक जातक प्रति अन्ध सबहिक नामों 
सुनल नहि विक ओ उपलब्ध तँ ओ सत्र आव बहुतो दिनसँ नदि 
अछि, परन्तु कृत्यविन्तामणक सदृश विशिष्ट मन्धमे प्रमाणत्वेन 
उद्धृत पदि सबद्दिक बचत केवल ओहि ग्रन्थ स्ाहिटाकें अमर 
नहि कएने अछि, केवल ओद मन्थ सबहिक विपयहिटाके सूचित 
नदि करेंत अछि, अपितु मैधिलीक प्राप्रृप, अव्र भापाक दृष्टान्त 
उपस्थित कए एहि भाषामे साहित्यिक रचनाक परभ्पराफें सेहो 
प्रमाणित करेत अछि। सवसँ चमत्कारक विपय अछि जे कृत्य" 
चिन्तामण्मि एदि न्थ सबहिक जे बचन उद्धृत प्रद्धि से केबल 
अबहद्ृहिटामे नदि, संस्कृतहुमे अधि, ओ तखन शङ्का होइत अछि जे 
ई अब रचना तत्तत्‌ अन्धकारक थिकैन्हि अथवा ओहो लोकनि 
अबहहफ वचन सब अन्यत्रसँ उद्धृत कएने छथि | एदि पोथी 
सबहिक नामसे सन्देह दोइत अछि जे क्षपणक, कापालिक अथवा 
शगु ओदी बर्गक सिद्ध लोफनि ने दोथि आहि यगंक सिद्धक 
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रचना यौक्ष गान ओ दोहा थिक । भूसुकक गीत पे हिनक नामक 
संग मंग राइत विश्ेषण अछि थो. राउत उपाधि मिश्लिमे 
सम्प्रत कताक सए बर्षसे गोआरक थिक । मियिलामे प्रबाद 
श्रद्धि जे डाफ गोआरक कत्यामे उत्पन्न चराइमिद्रिक बालक 
हलाह आओ से यदि सत्य तँ डाक गुप्तो्तरकालीन भेजा शो 
मोअर प्रशत जातिक साहित्य-सेवा अत्यन्त प्राचीन कालसं 
सिद्ध होइत अधछि। डाकक वचन सम्प्रति जादि रूपमे प्रचलित 
अछि तादिसँ ओकर भाषाक एतेक ग्राचीनता लक्षित नदि होइत 
अदि, परन्तु एहि प्रसङ्ग ई स्मरण रखबाक थिक जे पुर्ति पुरत 
मौखिक रुपे अदैत अवेत एकर भाप! विशत होइत गेल अछि झो 
यदि एकर लेलो अछि त॑ ओहि लेखक स्वरुप लेखनकालमे श्रो 
ज्ञाहि रूप जाने छल तकर रूप थिक, आ रूप तहि, जाहि रपरे 
डाक ओकरा रचने छलाइ। डाकक अनेक बचनमे नामक सङ्ग सङ्ग 
मोआर बा अद्दीर शब्द विशेषण रुप प्रयुक्त भेल अछि यथा 
डाक गोआर था डाक अद्दीर। सहजपन्थी सिद्ध लो: को 
जातिक छलाह से तै ज्ञात नहि अख, केवल भुसुक अपताके 
राउत कत दवि । परन्तु एतया निश्चय जे ओदि सिद्ध लोकनिमे 
आक्कण थो इ व्यक्ति &लाइ, विशेषतः ई सिदलोकनि ब्राह्मणेतर छलाह। 
ई यदि सत्य मिथिला-जनभापाक साहित्यक आरम्भ 
मुख्यतः ज्ाह्मणेतर व्यक्तिक द्वारहि, मेल अछि। ब्राइण लोकनि 
आह्मणत्वक गौरबसँ संस्र आषामे रचना ताहि दिल प्रायः नहिए 
कौत छलाह. । अतएव एमहर आवि जे प्रथाद कतिधा सुनलॉँमे' 
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मलिवज्ञाकें योग्यताक कोलो प्रयोजने नदि रहेक। बिपटा जे 
पुरान रहए से तँ किल्लु सिखनहु रह? परन्तु जे नव रहए तकरामे 
शिक्षाक सवथा अभावे कह्दयाक चाही । फकहा जान, फुरैक, 
प्रगह्भ हो । शास्त्र सँ कोनो प्रयोजने नहि, रहेक । हैँ, गोटेक गोटेक 
बिपटा जे अधिक दिन कोनु गरोडिमे रहि गेल, सिखत्राक इच्छुक 
जेल, से अवस्य पण्डित ओ रसिक समाजमे ज्ञाण जाए भिन्न 
भिन्न प्रकारक फकड़ा बनबाए सीखल करण, हँसीक गप्प सत्र बूरा 
करण, काकु, सलेप था व्यज्ञ-यक मर्म ज्ञानि लेल कः | मुदा ओकर 
सब आयास हास्य-रसक पुष्टिक उद्देश्यस भेल करैक । इषह ते 
अल किरतनिनाक गरोदि । आव केआ जिज्ञासु व्यक्ति बिचार 
कण सकैत छी जे एहन मण्डलीक द्वारा संसत प्रक नोदक 
अभिनय भए सकैत छैक ? 


(६) 


आरन्भद्दिमे हम नाटकफ अभिनय केइन कमं दैक से कहल 
अलि वाचिक अभिनयक हेतु ओहि आप।क ज्ञान अपेक्षित छक 
जाहि भापामे नाटक रचित अछि; आहार्य अग्नय हेतु भिन्न 
भिन्न साधनक अपेक्षा हैक रचि म सास्तिक अभिनय बिजु 
पूणं भ्यास सम्भव नदि द्वक । ताद परपँ र$मख्, यविका 
अभूति उपकरणक भादि | किस्तनिनाङे की साधन रहेक, कतेक 
योग्यता रदैक, कतबा क्षमता रहेक से हम एखन! कहि, अएलहुँ 
अछि} एदि दुहू घिपयके इृष्टिमिे राखि कोनहु तथाकथित 


० मैषिली- 


किरितनित्रा-नाटककेै पदूल जाए तेँ स्वतः स्पष्ट भए जाएत जे 
किरतनिनाएँ एहि. नाटकक अभिनयक आशा करत व्यय । भरिशा 
समेत मिलाए नओ गोट० तँ गरोहिमे लोक भेल, जाहिमे अभिनय 
कएनिहार भेज़ फेवल तीनि वा चारि व्यक्ति; 
ली तँ अधिके अधिक पाँच । पाँच गोट नटननटी छँ फोन नाटकक 
अभिनय भए सक्त ? _ ए बेरि मञ्च पर 
छथि कमसे कम ततयो नटन्टीक होएत परमावश्यक । वेषभूषा 
नाटकोचित केवल तीनि चारि गोटाकें रहेक, बिपटा तँ ओ दिना 
रहए। तथापि ओण्ड नायक एक ठाम कृष्ण आ दोसर ठाम 
ओही वेषे, ओही भूपाभे, शिव कोना होइल ? एहिमे ने प्रवेश 
होइक ने निष्क्रमण; सखन नाटक कोना होइत ? बाचिक अभिनय 
ई नढुआ सत्र कोना करैत ? सत्र नाटकक भाएा तें संस्कृत भ्रो 
प्राकृत । ओ से करेंत ककरा निमित्त ? 

रक्मिशी-परिणय नाटकके देखल जाए । पहिमे एगारह गोट 
प्रधान पात्र अळि जाहिमे चारि गोट स्त्री-्पात्र । ज्ञतए कतहु 
रुस्मिशीक प्रवेश अछि, हुनका सङ्घ हुनक दुह सखी सुदक्षिणा ओ 
सुशोभना छधि ओ दुहू बार्तालापने भाग लैत घथि। ठाम डाम 
ताहि सङ्ग रुक्मिणीरु माए सेदी शरबैत छविन्द | एकर अभिनय 
करत ततेक लोक किरतनिजञाफे रहैक कहाँ ! पिमे आधासँ 
अधिक संस्कृत-प्राकृत अथि । पैंपतालीस गोट होक अधि; पाँच छ 
पाँदीक संस्कृत वा प्राइतक गद्य अनेक ठाम अछि । मैथिलीमे 
चौंसठि गोट गीत अशि। एक रातिमे एकर अभिनय सम्भव बैक 
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पारिजातहरण अपेया छ्योट अछि परन्तु श्रोहपे एस गोद गीव 
अङि, उन्न क्ष गोट ज्ठोंक संछ्तमे अछि आ आधा तँ ओहमे 
संस्ह्त ओ प्राकृत अछि । एदि नाटक सवहिक सम्वक्‌ अभिनव क 
हेतु पत बजबाक क्षमता धरि आबश्यक परन्तु से अभिनय 
ककरा देतु होइन ? क्रिरतनिञ्ाक दर्राफ ते भेज किछु रसिक जन 
जाहिमे किछु संश्कतज्ञों दोधि, स्त्रीगण आओ ग्रामोण लोक जकरा 
गीतमै रस रहैक, नाचसँ प्रेम छे क, विपराक खेडिमे मनोरञ्जन 
भेटैक | हमरा तँ पूर्ण सरदे अधि जे मिविवामेकदिओ जनताको 
संस्कृतक नाटक बुकबाक क्षमता छने वा नहि, तवा एमहर तीनि 
चारि सर वर्षलें संस्कृत बुकतिहार लोक द्विज्ञातिक कोन कथा 
आझणहुमे प रेमिते छाड । संस्कृप-प्राकृत ताटऊ जे दोइतहूँ खन तँ 
राज-समामे, कचित्‌ परिडत - सभामे, ओ ताहि हेतु किनि, 
जकर बृत्ति छलेक नाचय, एतेक व्ययर्से साधत संग्रह कक्‌ 
पेक श्रमसँ नारकहे प्रस्तुत कए, खेताइत से सबंध! असङ्ग 
अतीत होइत अछि । अतरब ई कडव जे मैविज्ञीगीत-मिश्रित 
संस्कृत-प्रातक नाटक जे मैविल परिडत लोकनि रचलेन्हि तकर 
किएतनिञा अभिनय करैत छल युक्तिलङ्गत नहि प्रतीत होइन 
अछि ओ एही किएतनिञाक अभिनवकें दृष्टिमे राखि एकरा 
सभक रचना भेल ई खुमव तँ संधा 'असङ्गत | एहि प्रसङ्ग पारि- 
जातदरणक भरतवाक्यक अन्तिम चरण “आशूद्रान्ते कवीनां 
अमतु भगवती भारती भङ्गिमेदै;” हमरा अत्कत मार्मिक प्रतीत 
दोइत अचि । संस्कृतक अतघि हारी शूद्रथरि कविक बाणी मैधिलो- 
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मैपिली- 


९ अचारित भए सकैत छल; सप होइत रहए इए हुम 
पदक आशय बुमैत छो ओ ताढि दिसँ उमापति 
एदि पदमे बस्तुस्थितिक दिशि संकेत कएल अदि जकर विचार 
इम अनुपद॒द्दिं क० रहल छी । 

मुदा एहिमे कोनो संदेह नहि जे परिजातह रण एबं गौरीस्बं” 
बरक खेड़ि किर्तनिभा करेत छ । फ़ी दू गोट नाटकक तथा- 
कथित अभिनय 'म सब करए ओ से दुह हमरा सम्पूर्ण अपना 
आँखिक देखल थिक । किन्तु तेसर ने किमो वेखक्ष ने कोनडु 
गुरुजनहिक मुहे सुनलहुँ अछि । सेसर जे कोनो नाटक खेलाएल 
जाइत तँ एहि जञातिक नाटरुक अन्तिम रचयिता छलाह पणिडत- 
प्रवर हपंनाथमा जे मद्दाराज लब्मीश्वरसिदक दरवारक रक्ष छलाह 
ओ हुनके प्रीत्यर्थ अपन उपाहरण रचल, ओोद्दी महाराजञक पिलि- 
ओत भार बरहगोडिआक बावू एकरदेश्वरसिंहक प्रीत्यथ॑ अपन 
नवीन हपक सांथधानत्द रचल; हुनके नाटक खेलाएल जाइत । 
परन्तु पणिइत-्रयरक पुत्र पण्डित श्रीक्रद्धिनाथका जिबितहिँ 
छथि तथा कहि सकैत थि जे शह बुहूमे कोनडु नाटकक अभिनय 
ददि नदि भेज । ओद्‌ पणिडतप्रबर ओ्रोह्दी मद्दाराज्ञक पित्त 
बाबू गृणेशवरलिद लाइव आदेरासँ अज्ञमापामे राध' कुष्णमिल्न 
जामक रासल्लीलाक रचना कदल जे मुद्रित अछि; एकर अभिनय 
बरज्रक रासमदडज्ञो शुभङ्करपुरक विशाल मन्दिर पर कसेक बेरि 
कपलक । उपाहरण जो गाथवातन्दक गीत सब्र अत्यन्त सरस 
अङि, बड़ लो कमिय भेल, किरति सब खूब गाबए, प्रायः नित्य 


स्क ध्द 


आबए; परन्तु अभिनय ओहि नाटक सब॒हिक कदिओं भेल से 
ज्ञानल नहि थिक | 
परन्तु एहू पारिज्ातइरण ओ गारीस्वयंचरक अभिनय की ह्दो 

से तँ तखन बुकज जखन वयध्क भेला उत्तर आहि. नाटक सत्रको 
पढ्ल | यस्तुतः नाटक अभिनव नहि होइत छन, सम्पूर्ण नाटक 
ज्ञेना ओ लिखल अछि तेना नहि खेलाए ज्ञाइत छल; फेवल 
ओदि रातुक गीत-चत्य ओहि भाटक ,पर आधारित रहत छल्न; 
ओहि रातति सबटा गीत एक कमसे ओदी ताटकक गाओल जाइत 
छल | नायक मात्रको मङ्गल-श्ञोक अभ्यास रहैक; मङ्गलाचरशक 
अयोजन जे नैयायिक भाषामे सङ्गलवाद कहैत अछि तकर 
बिचारक किळु खादी ओ सिखने रहत छल; तथा प्रस्तावनाक 
ओ वाक्य जाहिमें नाटक-फारक परिचय अछि से नायककेँ थोड़ 
बहुत अभ्यास रहेक। आहि नायकके एतत्रा अभ्यास रदैक, 
सीखल रक, तथा नाटकक सबटा गीत एक .क्रमसँ राग-तालक 
संज्ञ गावए अबैक सपददटा एतबो अभिनयक साहस करए | बस, 
अभिनय प्रारन्म दोइतहिं' मङ्गल-स्लोक सस्वर पाठ फए नायक 
बढ़े टोपटहङ्कारसँ मङ्गलवादक विचारक जे अंश ओकरा अभ्यास 
रहैक सुनाए मङ्गलगीत गावए जाहिमे दु स्त्री वेषबारी गायक 
आकर सङ्ग दैक । तदुत्तर प्रस्वावनाक वाक्य जेना अशुद्ध फशुद्ध 
अभ्यास रहैफ पढ़िकेँ गीत - नृत्य आरम्भ करए, एक दिशिसँ 
सबटा गीत आदिसेँ अन्त धारि नाचि नाचि गदैत जाए। सबटा 
गीत उठात्रए लायक, ओ गीत नायकक उक्ति रद्वीक, नायिकाक, बा 


8 मैपिली- 


सखीक, ओ अकर सङ्ग शेप दुष्ट गायक दैत ज्ञाइक | ऐराबत थो 
गरुङ जे बमत छल से हम देखने छी, बिव देखने छी । बॉसक 
बातीके मो।डि जै।इसें बान्हि गाँजय सूद बनाए कारी कम्बलरु मापि 
देलकैक ओ मरिश्चा ओहिमे ताहि हेतु ढोव्ल भूरमे वैस ओकरा 
लेने बुईत रहए। तहिना उभ्जर फम्बकस झाँपि गरुङ्ग बनाबए । 


परन्तु ई सब कतत्रा काल, जतवा काल “ऐरावत असवार पुरन्दर” 
इत्यादि गीत गाओल जाए । पारिजञातहरणमे बीच चमे प्रचुर 
कथोपक्थन अछि ओ हास्यन्रस तें आदी कथोपकथनमे अछि। 
हि राति बिपटा नारद कहावए, परन्तु नारदक उसि जे बाक्य 
आहि से तँ संस्टृतमें अ्ि, से तँ ओकरा वाजि द्वोइक नहि । हैँ, 
पदज्ञ॑ बिपटा रहए ते ओदि बार्चाळापक सारांश थो अपना 
शब्दम किछु किछु बाजए मुदा परिहास छुज्यतः ओोहू राति 


आहि, रातिजकों हो । पारिज्ञातहरणमे एतेक रास श्लोक संस्कृतमे 
अछि ताहिमे पाठ नहि. हो । हैं, दर्शक-मण्डलमे गण्य मान्य 
पण्डित रसिक जनके' देखि बयुजन नायकके “अरुण पुरुष दिरि?? 
इत्यादि गीतक प्रति.पदक अर्थक जे श्लोक सव अछि तकरा गबैत 
हम सुलमेछची परन्तु साधारणतया ओ संस्कृतके दोडिए दैक । 
आरम्महिगे एकहि येरि मन् पर कृष्ण, रुक्मिणी ओ हुनक सखी 
भित्रसेशा, सत्यभामा ओ हुनक सखी सुमुखी, नारद ओ दौचारिक 
एकत्र होइत छथि । चारि गोट स्त्री पात्र किस्ताको कहँ रहेक 
ज्ञ एकर अभिनय करैत ? गौत सेहो रुक्मिणी, सत्यभामा सो 
खुमुखी तीनूक अछि । याद सत्वें अभिनय ह इत ते ई तीनि गीत 


& 


तीनि गोटए गबैत मुदा तीनि गोट स्वो पात्र तँ साधारणतया 
करिरतनिनाफे रैक नहि. । सब गीत तँ सय सङ्गि गाबए। 
तथापि एतब। कौशल पारिजावडरणने अबस्य अछि जे केबल 
गीठडुसैं पछि नाटक समस्त कथा “बस्तु बुकज्ञ भए जाइत अछि । 
केबल ०दिमे हास्य-रस संस्हत-प्राक्तमे अदि ओ गीतमे तकर 
पुष्टि नदि द्रप वैत अछि । अन्यथा एकर रचना पहि पे” भेज 
अछि जे गीत-चत्यपे एहि नाटकक प्रयोजन सिद्ध भए ज्ञाप । 
कवीश्वर चन्द!भाक अनुसार किएतनिआ नाचक विकासे, ओकर. 
अचारमे उमापतिक पूर्ण योगदान अद्ि। से कथा दम विस्तारसँ 
अपन डमापति-प्रसङ्घ नेबन्धमे कहल अछि) एतए एतवे कब 
पर्याप्त होएत जै किस्तनिमा नाचक प्रचार उमापतिहिक युगमे 
आरम्भ भेज छल; पारिजातहरणक रचना ओ निश्चय किरतनिभा 
नीतनुत्यरे दृष्धिमे राखि कएल। पदिडत-छमाजक अनुरोध ओ 
संस्कृत-प्राकृत त्यागि नहि सकलाह, चुद समस्त ज्ञनता एकर आनन्द 
लए सकए ते ओ गोतक एहि, चतुरतासँ विन्यास कल । सण 
हुलक भरतवाक्यक अन्तिम चरणुक स्वास्श्य कमसँ कम इसरा 
व्यक्त होइत अछि | एदिमे गीतो ततवे अछि जतबा एक रातिमे 
गाओल भए जाए ओ हमरा खुव स्मरण अछि जे पारि वातहरणक 
खेडिमै छओ घण्टा समय लक | मुदा तैओ पारिजातदरण ज्ञे 
केओ पढ्ने छी से कहि सकैत छी जे एदि सीतलृत्यकें की नाटफक 
अभिनय कहब । जे कथा दम दई कहि आएल छी, पारिज्ञात- 
इरणमे दास्व रस श्टक्गारदि जरो एक गोट प्रधान अन्न थि 


Ju 
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परन्तु गीत-लृत्यमे ते ओ एकद्स छूटिए ज़।इक जकर पूर्ति बिपटा 
अपन हास-परिहासक कथासँ करण परन्तु नाटकंक अभिनय धरि 
तँ से नहिए भेज ! 

अभिनयक दृष्टेसे पारिजातहरणसे बहुत नीक जकाँ गौरी- 
स्वयंबर खेजाएज जाए । पारिजातहरणमे संस्कृतक अंश, वात्ता 
लाप ओ श्लोक दुह, प्रचुर अछि--अन्य भाटक यथा रुक्मिणी- 
परिणय जञकाँ ओहूमे नदि अि--तथापि पर्याप्त अछि ओ एक गोट 
अङ्ग हास्यन्रस तँ सबटा संस्कृतहिमे धि | गौरीस्वयंवरभे वार्ता 
लाप बढ़ विरल अछि, दू तीनिठाम मात्र, जे छाडनहु नाटकक 
कथाबम्तुमे कोनो विशेष चुटि नहि होएत । ई नाटक सम्पूर्ण 
गीतमय अछि औ सबटा गीत गद्ोल। उत्तर नाटक सम्पूर्ण भए 
ज्ञाइत अछि । सुदा तैओ नाटक तें तखन ने कहल जाइत जै 
सहादेबक उक्ति नायक गयैत, पार्यतीक -एक स्त्रो-येषचार' गायक 
ओ मेनाक दोसार । अधवा नट-नटीक वेषभूषामे किछुओं पात्रक 
सादृश्य रहैत । परन्तु से तें हो महि। ओएह वेषभूषा रहैक जे 
सबदिन ओ राखए आओ सब्रटा गीत सब सङ्गहि भीलि गाबए। 
दोसर, एदि नाटिकामे सबटा गीत नाटकीय पात्रहिक उक्ति नहि 
अघि; कए गोट गीत ते ग्रीक कोरस जकाँ अन्यपुरुषक उक्ति थिक | 
ई ते नाटकक रीति नहि थिकैँक । ओं 'तेहि किरतनिला एकर 
अभिनयनीक जकाँ करए, कारण, अभिनय भेल किस्तनिशाक आङ्गिक 
मात्र तथा किछु सात्त्विक, नाचि नाचि गाएब, भाव देखाए देखाए 
गीत सब गाएब ओ जे सबटा गीत शिव-विवादक अधि तथा 


नारक ५ 
शीतहिमे सबटा कथा सेदो कहल भए जाइत अछि तें वियाहक अघ- 
सर पर गोटेक राति गौरी-स्वयंवर अवश्य भेल करण। हम भानि 
सकैत छौ जे कबिलाल' प्रायः किरततिवाकेँ ॉछ्मे राखि पदि 
नाटकक रचना कएल परन्तु नाटक ई तामहिटासँ अछि । विपये 
डपश्वापित करबाक शैळी नाटकक नहि थिक गथा स्वयं कबिलाल 


पएकर प्रस्तावनाक अन्तमे “नत्तेनारम्भ” करए कहैत छथि, नाच 


आरम्भ करए कहैत छथि, नाटक नहि, अमितव नहि । तथापि 
एहूमे दू तीनि ठाम कथोपकथन अछिंएं तथा प्रायः दू ठाम ततवा 
वात्रक समावेश मैरे गेल अछि जे किरंततिञाफ हेतु जुटाएब 
सम्भव नहि छल। यदि एकरा नाटक कही तँ दमरा दष्टिएँ 
एकरहिटा यधाकथश्चित्‌ किरतनिञा-नाटकक आख्या देल ज्ञाप 
सफैत अछि । आओर ले नाटक सब अछि--श्रीज्यकान्त बाबूक 
इतिहासमें उन्मैल गोट किरतनिना-नाटक-रारफ नाम अछि 
तकरा सें किरतनिन(-नाटक कहे निराधार, प्रमाण-विरुद्ध | 

दू गोट नाटक हम देखल अझि जे किर्तनिआाक हेतु रचल 
गेल । पहि दूनूमे संस्क्ृतक छूति नहि अछि, बात्ताँजाप नहि अछि, 
केबल गीत अछि | एक गोट थिक स्वर्गीय विश्वनाथफाक उपाहरण 
ओ दोसर चिक शिवदत्तफ प/रिजातइरण । एहिमे कोनो प्रकाशित 
नहि अछि। प्रथमक लेख सरसकथि श्रीईशनाथमाक सङ्ग 
अछि, दोसरक जालगञ्जनिवासी श्रीदरिन!थझाक सङ्ग अझ्ि। 
परन्तु एकरा समरे नाटक कहवे अहुक्त । ई सथ तँ नृत्योपयोगी 
प्रबन्धयीत थिक। परन्तु किरतनिन। तँ करप सरह, गीतन्दुह्य, 


मैयिल्को-- 


ओकरा हेतु लिखल गेल वस्तुओ तँ सरह द्ोएत । नाटक: 


ने ओं करण, ने ओकय देतु कोनो नाटक लिखज गेल, ने जे नाटक 


लिखल गेल से ओ कए सङैत छल । 


(७) 

किरतनित्रा नामहुसँ हमर मतक पुष्टि होइत अद्वि। बण 
रत्नाकरमे ई शब्द नदि अछि मुद्रा नाचक ओहिमे साङ्गोपाङ्ग 
बणंन अछि तथा किरतनिजाक नायक सदश नृत्यक प्रधानको 
ओल विद्यावन्त कहल अछि । तवापि ब्युत्पत्तिक बलस किरतनिना- 
शब्दक आशय स्पष्ट भए जाइत अछि | भज्ञनिन। जकाँ ई शाब्द 
आहि व्यक्ति वा व्यक्तिसमूहक हेतु व्यवहृत होइत अछि जे कीर्तन 
प्रभेदक गीत गावए जेना भज्ञ नि भजन-अभेदक । 

भगवानक नाम, गुण, ओ लीज्ञाक बन कीर्तन थिक ओ से 
कीर्तन ओना तँ बड़ प्राचीन वस्तु थिक तथा नवधा भक्तिमे बड़ 
प्राचीन समयसँ परिगणित अछि । परन्तु गौराङ्ग मदाप्रभु चैतन्य 
देव एकरा नब रूप देल | बिद्यापति, चण्डौदास प्रश्नति पूर्वक 
कंबिक गीत मद्दाअमु नाचि नाचि गावथि ओ एकरहि ओ कीर्तन 
कूल । चैतत्योत्तर-काजमे नवद्वीप कोन छपे” सङ्गहि सङ्ग कीर्तन 
ओ नव्यन्वायक हेतु सिद्ध भए गेल ओ तकर प्रभाव मिविला पर 
कोत रुपें पड़ल तकर वर्खुन हम अउन गोविन्द्दासकाक प्रसङ्ग 
निबन्धमे कएने छी । हमरा, विश्वास अछि जे जहिना पहिसे 
पूर्वक युगमे बङ्गाही बिद्यार्थी लोकति मिबिदातँ विद्यापतिक गीताः 
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सीखि सीखि बङ्गाल आपस जाए ओतए त्रजवूलीक सृष्टि कएल 
तद्विना एदि युगमे मिथिलाक विद्यार्थी खोकनि नबद्दीपसँ कीर्तन 
सीखि सीखि स्वदेश प्रत्यागृत्त भए किरतनिञ। नॉचक चालि 
चलाओल । मिथिलाक संस्ट्रतिन ओ लोकनि स्वयं तँ नाचत बत्ति 
अहण नहि कएल, परन्तु नदुआफे सिखाओल तथा ओहि 
नढुआफे किरतनिमा नास देल। रागतरङ्गिणीसे लोचन जे 
कायस्थसूनु जयतक प्रसङ्ग लिखने छि ताहिसं स्पष्ट होइत अछि 
जे एहिसँ पूर्वक युगमे मिथिलामे विद्यादतिक गीतक गान मात्र होइत 
जञ, नाच नहि । यङ्ग (लमे विद्यापतिक गीत नाचिकोँ गाओल जाए 
तथा से कीतँन कडाबए । मिधिलामे गानक स्वतन्त्र परिपाटी छल 
नाच सेहो परिपाटी छल । नवढीपक कीर्तनक अनुकरणमे दुइ 
मिधित कप देल गेल । परश्च एहि अनुकरणमे ओ लोकनि अपन 
प्राचीन परिपारीके' नहि त्यागल। नवद्वीपमे कीर्तनक स्वर ओ ताल 
भिन्न छैक ओ सथ गीत बीर्तत कहदैय अछि या बरीत॑नक पढ्‌ । 
मिथिलामे अपन स्वतन्त्र गान-पद्धति छल, गीतक राग ओ ताल, 
स्वर घमो भास सब पूर्घहिसँ आवि रहल छल्त। नबीन नाचहुमे 
सब पूर्ववत रहल; गीतक नाम सेह्दों मान छो वदगगनी, लंगनी 
आ मलार प्रभ्नृति पूर्यते रहल । केबल आदिः नाचक नाम, 
पडि गीत-सृत्यक नाम धरि, पढ़ि गेल फिरतनिमा । पूवि 
ज्ञकाँ आवहूँ वाद्य रहल ओएड दूटा सुदक्ष ओ झालि । जन- 
साधारणक मनोरञ्जनक निमित्त विपटाक समावेश कए देले गेल. 
ज्ञकर ने कोनो चर्चा ने प्रसङ्ग सएह नवद्वीपक फीतंनमे छल 
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वस्तुतः नवद्वीपक कीतंन भक्तिमूलक छल परन्तु मिथिलामे 
किरतनिना आदिश्रहिसँ गनोरञ्जनक हेतु भेल ओ किरतनिशा 
भक्तिहुक गीत गाबए परन्तु सेद्दी मैथिल पद्धतिसँ। विद्यापतिक 
गीतक जे अर्थ नवद्वीपमे लगाओल जाए से अर्थ ते मिथिलामे 
कहिओं लगाओल गेल नहि । एहि रूपे एहि गीत-सृत्यक प्रचार 
भेल जे क्रमशः मिथिलाक अपन स्वतन्त्र नाच रूपो कससे कम 
अढाइ सए बर्ष धरि देशक रसिक-समाजमे अत्यतत लोकप्रिय 
रहल । हमर अनुमान अछि जे गोविन्ददासकाक नवद्वीपसँ 
फिरला उत्तर सत्रहम शताब्दीक आदिमे एका प्रचार आरम्भ 
सेल होएत । कवीश्वर चन्दाभा लिखैत छथि जे उमापति मक- 
मानीक राजाक आश्रयमे एहि नाबके प्रचारित कएल । ते एकर 
समय मोटामोटी १६५० ई० भानल ज्ञाए सकैत अछि, किर" 
ततिम-नाचक सूष्टि सत्रहम शतानीक द्वितीय चरणमे भेज 
दोएत। 

परन्तु जाहि जातिक नारके किरतनिन।-नाटकक आख्या 
दल जाइत अछि तक्र! परम्परा तँ १६४० ई० सँ बहुत पू दिसे 
मियिल्ञापे आवि रहल अछि । किरतनिना-नाटकक लक्षण तँ 
कतहु कहूल नहि गेन अछि परन्तु किरतनिdा-नाटकक प्रसङ्ग जे 
किछु एमहर लिखज गेल अछि तकर आशेय मरा एडने सन 
प्रतीत दोइत अछि जे मैयिक्ष पिइत-कवि लोकनि जे संस्कृतमे 
जब नब नाटक लिखलैन्डि जाहिमे मध्य मध्यमे मैथिली गीत अछि 
सपदद भेल किरतमिना-नाटक, फारश, किरतनिन। नडुआ पहि 


“नाटक १०१ 


गीत सबके गबैत छल। हालहिमे. व्योतिरीश्वर ठाकुरक धूत्तंसमांगम- 
अहसनक एक गोट संस्करण प्रकाशित भेल अछि जाहिमे संस्कृतक 
स्लोकक अर्थ लएके मैथिलीमे गीत सब परन्तु एकरा यदि 
छोड़िओं दी तथापि विद्यापतिक गोरक्षविजय, गोविन्द ठाकुरक 
नलचरित ओ बंशमणिकाक ओ सब नाटक जकर रचना नेपालक 
मङ्ग राजा लोकनिक प्रीत्यवं भेल ओ जे एखन नेपालमे भेटैत अछि 
से सब किरतनिना-नाटकक श्रेशीने आवि जाएत । परन्तु ताहि 
समयते तँ किरतनिणाक नामो नहि डल तखन 'प्रो किरतनिना-नाटक 
कोना भेल? मुख्यतः गौरीस्वयंयर ओ यथाकथ जन पारिजातहरणक 
गीतनृत्य किरतनिञा नदुआ करैत छज, तकरा अभिनय मानि ली 
आओ एतत्सज्ञातीय मैथिली-गीत-मिश्नित संस्कृत नाटकको किरितनिजा- 
नाटकक आख्या दए दी, एकरा प्रचार छाडि आओर की 
कदि सकैत छी । भैथिलीमे गीत दए दए संस्कृत नाटकक रचनाक 
परम्परा मिविलामे बढ़ आयीन थिक ओ इमरा जमेत विद्यापति 
ठाकुरहिक चलाओल बिक । ई चालि बड़ लोकप्रिय भेल, कारण, 
नाटक तँ अभिनय होइक नदि जे ओकर प्रचार होइत परन्तु 
मीत गान तँ होइक ओ पाति गीतन्तरत्य सेदो होइक, ताढि 
द्वारा एहि गीत सत्रह्िक प्रचार सुगम छल । तखन केवल नदुआक 
हेतु तीत लिखबामे पण्डित-ऊवि लोकनिके ऊना दीनताक बोध दो इन्ह 
ते थो लोकनि लिज्थथि संशृतगे नाटक ओ ताहिमे मिश्रित कए 
देथि मैथिलीक गीत। एहि परम्पराक अनुसरण उन्नैसम शताब्दीक 
आन्त धरि, पणिइतप्रबर हर्षनाध का थरि, मैथिल पणिडत-कचि 
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लोकनि करैत अदत।र । अतएव जाइि दृष्टिसे विचार करव, 
किएतनि्ा-साटकक कल्पना प्रमाण-विरुद्ध सिद्ध होएत । बस्तुतः 
किरतनिनाक नाचको लाटकर अभिनय कहयें उचित नहि 
धिक । 


(६) 

किरतनित्र। नाटकक कल्पता उपजञब्ध प्रमाणक ततेक विरुद्ध 
अछि ओ से तेन। स्पष्ट अछि जे ओह्विमे ककरहु विप्रतिपत्ति 
होएतैन्हि तकर हमरा सन्देहो नहि अछि । परञ्ज हमरा एतर 
विचारणीय किरततित्न/-माटक नहि अछि । हमरा जिज्ञास्य अछि 
मिथिलामे नाटकरु परम्परा ओ ताहि प्रस# मैथिल पणिइत-फवि 
लोकनिक रचित जे मैथिज्ञीगीतमिश्रित संह्कृतआहुतक नाटक 
अछि, जकरा एमहूर आत्रि किरतनिञा-ताटकक आए्या देल गेल 
अछि, तकरा की बुमाआक चांदी । एकरा मैविज्ञोक नाटक कहबाक 
हमरा युक्ति नदि भेटैत अछि । ट्ष्मरा दृष्टिएँ तँ ई संस्कृतक 
नाटक थिक । पहि प्रसङ्ग सरसे पूवं ई विचारणीय थिक जे नाटकमे 
मुछ्य वस्तु की थिर! नाटक धिर दस्य काव्य ओ सत्र काव्य 
ज्ञकाँ नाट5हुमे कथा-थस्तु रदैत अछि । से कथा नाटकमे परस्पर 
'कथीपकचन द्वारा एवं पात्रक क्रिया द्वारा प्रदर्शित होइत अधि । 
क्रियाभे तँ भाषाक प्रयोजन नहि छेक परन्तु कथोपकथन--से 
कथोपकथन संवाद हो, आत्मगत हो, जनान्तिक दो अथवा 
अपवारित दो--फोनहु रूपमे हो परन्तु दोएत कोनहु भाषाक 
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(क कोल भाषाक थिक एकर निर्णायक 
्चनक भाषा धिक । उचित ते इण्ह ने 
चिक जे जाडि भापामे नाटकक मुख्य वस्तु उपनिबढ दो, जाड 
भाषा द्वारा नाटकीय कथा बश्तु उपस्थापित हो सफ्द ओहि नाटक 
भाषा चुकल जाए । संस्कृत नाटकमे दू गोट भाषाक प्रयोग तँ 
आदिअदिसँ देखजाँमे अवैत अछि; एखन धरि एहन नाटक नहि 
मेटल अछि जाहिमे केवल संस्कृत हो । यदि से भेटत तँ भरत- 
प्रश्नति अर्थक मते, ओ विशुद्ध नाटक, सर्वशक्षणोपेज नाटक 
नहि कद्दाओत । परन्तु प्राक्त रहनहि कोनहु नाटकों प्राकृतक 
नाटक कहाँ कहल जाइत अदि? यदि से नदि सँ मध्य मध्यमे 
गीत मान्न मैयिललीमे रहने कोनहु नाटकफें मैथिली-नाटक कोना 
कहव जखन संस्इत-नाटकऊ लक्षेणक अशुरूप संस्कृत ओ प्राइस 
एहूमे अछि । कालिदासक विक्रमोवंशीयमे संस्कृत ओ प्राकृत तँ 
अन्धिए, चारिम अङ्कमे पहि दुहूसें भिन्न अपभ्रंश सेहो अघि परन्तु 
ते की बिक्रमोवंशीय अपभ्रेशाक नाटक क्ल जाइत अछि अथवा 
से कह सङ्गत होएत ? गौरीस्वयंवरके छोडि प्रायः एतत्सजातीय 
कोनो दोसर नाटक नहि अछि जाहिमे संस्कृतक अंश 'श्राधासँ 
थोड़ हो। कतोकमे मैथिलीक “अंश तै घृतरीयांश मात्र अद्धि । 


“परन्तु गीत कतबओ रहओ, ओ तें।नाटकक मुख्य वस्तु नहि धिक । 


पारिज्ञातहरणमे ई कौशल छषस्य अघि जे गीतहिसँ कथा-यस्तुक 
परिचय भए जाइत अछि परन्तु से केबल परिचय; द्वास्य- 
रसक जे ओहिमे अंरा अछि, ले ओकर एक गोट प्रधान थङ्ग थिकैक, 
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से गीतः भागे व्यक्त नदिए होइत अछि । आओर आओर नाटक 
सबमे यथा आनन्द्विज्ञय किंवा रुक्मिणीपरिणय अथवा जपाहरण, 
ताहिमे गीवक अंश हृटाइओ दिऐक तँ ओतेक ह्य तँ नाटक नदि 
रए पाओंत परन्तु नाटकक कथा-बस्तुमे कोनो विशेष हानि 
नहि दोएत । उदाहरजार्थ पदि जातिक सत्रसँ पुरात नाटकके“ 
दे्लल जाए । ज्योतिरीश्वरक धूत्तंसमागम-्प्रहसन भाइ घरि 
संस्कृतक नाटक बुझल जाइत छल जेना राङ्करमित्रक गौरीदिगम्बर- 
अहसन । ह्वालद्दिमे धूच॑समागमक एक गोट संस्करण प्रकाशित 
भेज अछि जाहिमे मध्य मध्यमे गोट बीसेक गीत मैथिलीमे अछि, 
नव नहि किन्तु संछतमे जे श्लोक अछि ताही ऊर्थपरक। यदि 
पहि सत्र गीतके दाइ दिऐक तँ नाटकक स्वरूप ओएड रहैत 
अछि जे एतेक दिन उपलब्ध छल्ल। आब ओहि किंछु गीतक 
अेटलहिसँ ई भसन संस्छतक परहसन छूटि गेल, मैथिलीक भ्रहसन 
भए गेल ? ई कहव हुमरा !जसैत आप्नद मात्र थिक। मेथिसी 
नाटकक परम्पराको छओ सण वर्षतें प्राचीन सिद्ध छखाक लॉभसे 
से मन्ञद्धि कएल जाओ परन्तु ई ऐतिहासिक सत्य धिक नहि, 
प्रचार मात्र भेल । सत्य तँ धिक ई जे पद्दिसँ हमर भाषा-साहित्यमे 
सङ्गीतक परम्परा, गीत-सचनाक परम्परा, छं सद बर्षसँ पुरान 
प्रमाणित दोइत अछि, नाटकक नदि । नाटकक परम्परा हमरा 
'ओहिठाम अछिए नहिं । 

युदा तखन पर्न रहत अखि जे संस्छतक नाटकमे मैधितीक 
गीत देवाक प्रयोजन कोम तथा ई कहाँ घरि युक्तियुक्त! एदि असङ्ग 


जड 


तदुत्तर बरत्यवणेन आरम्भ होइत अछि । एतए नेपण्यक 
रचना, रङ्गभूमिक स्थापन, बाद्यभाय्टक विचरण, तटीक शङ्गा 
प्रश्युति कए, वादकक डाथमे वाद्य दए, दशगुणं सम्पन्न मुरज्ि 
अर्थात्‌ मिरदक्षिश्याक वर्णन अधि । ओ धारददो मुरज वाद्य ठोकैत 
अछि; फंशतालसँ टालक भेल होइत अछि । तखन शिष्य 
पात्रक प्रवेश अछि जे बारहो दिष्टिक” 'अभिनेता, 
“चारी” क सम्वास, छयो भङ्ग” क व्युलन्न, बत्तीसो “कु” क 
तत्त्वज्ञ, ओ पढ्विध. नृत्यक कुराल अधि तथा अनेक गुणबिशिष्ट 
नृत्व-करैत अखि । तदनन्तर “पात्रनत्यःवणना” अधि जाहिमे 
पात्र थिकि सर्बकलाकुशाल लता-जाति नायिका; अठार “प्रबन्ध” 
नाचि ओ “रेखानृत्य” करेत अछि । तेरह प्रकारक “मथा-कम्प” 
छत्तीस अकारक “दृष्टिकम्प”, ' हृस्तकम्प”, दश प्रकारक "बहु= 
नृत्य", छ्य प्रकारक “चानक नृत्य”, चौं सठि “हस्तक, पाँच 
अकारे” “हृदयप्रदर्शन? कए सोलह गुशबिशिष्ट नृत्य बैद 
आहि । पुरूपक नृत्य ्रेरएशृत्य कहि वणित अछि । 

एतेक विन्याससँ नृत्यक बान कण, रद्गभूमि, नेपथ्य, नदीं 
झो पय सत्रहिक चर्चा कए, ज्योतिरीश्वर नाटकक शअभिनयक 
कतहु उल्लेखो नढि कएल, पिसँ ओहि वस्तुक अभाव सूचित 
दोइत अघि। ई फल्लोतन'सम्पुरण उपः छि, चुटित नाहि अघि । 
अध्यमे मल्लदुद्ववणना सेहो आवि गेल अछि । आनहु ठाम यथा 
नारवर्णनमे, राज्यवर्णनमे, अथवा नायक्रन्व्णनने, वा नायिका 
बर्णनमे किबा चतुःपश्ठिकलावर्णनमे अनेकधा गीत नृत्य ओ वादित्र 
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प्रश्नति अनेको कलाक समावेश अघि, सनोविनोदक अनेको 
साधनक बिन्यस्व बेन अछि; चतुःपप्चिकज्ञामरे स्त्रीमूमिका अर्थात्‌ 
स्त्रीक वेव बनाएर समेत अछि--तथापि नाटकक अभिनयक कतडू 
चर्चा नहि अछि। कविशेखर स्वर्यं प्रहसन लिखल किन्तु पदि 
प्रद्सनको पढि कल्पनो नदि कप॑ सकैत छी जे पहन अरलील 
नाटकक रज्गमख पर प्रदर्शन भेल होएत, ओकर अभिनय भए 
सकल ददोएत, ओ तकर कोनो संकेतो नहि अछि । युसँ लए 
उमशान घरिक एतेक विस्तृत बर्णन दए नाठकक अमिनयकर कतहु 
चर्चा नहि करल अछि, नृत्यक दन साङ्गीपाङ्ग वर्णन अधि, गीतक 
पढन मार्मिक चित्रण अछि, मुरज ओ वीणा प्रशृति वाद्यभाण्ड 
ओ वाययन्त्रक एह्दन विशद वर्णन अघि । नाटकीय कतिपय 
साधन यवा नेपथ्य, रङ्गभूमि, नटी प्रशतिंक जे बर्णन अजि से 
सबटा गीत ओ नृत्यरु प्रसङ्ग । नाटकक अभिनयक् कतहु उल्लेख 
नहि भेटल अछि । एददिसँ इमरा ते स्पष्ट प्रतीत होइत अद्धि जे 
नाटक ओ नाटकक भेद तथा ओकर साधन 'ओ उपकरण प्रभृति 
बल्तुक मार्निक ज्ञाता भैओफे' कविशेखर जे नाटकक अभिनयक 
बन नहि फएल तकर एकमात्र कारण इण्ह जे ई बस्तु तादि दिन 
मिधिजञामे नदि चल, एकर परम्पराक एतद अभाव छल । 

एहिमे कोनो सन्देद नहि जे संस्कृत नाव्यशास्त्रमे नृत्य नाटकक 
एक गोट अभिन्न अङ्घ थिक परन्तु नाटक ओ नृत्य एके नद्वि विक । 
दुडूक प्रक्रियामे अन्तर छैक । नाटकमे चाह प्रकारक अभिनय 
आवस्यक छक आ कथापकथन सेद्दी रहबाक चाही | कतोक 


चाटकमे गोटेक अङ्ग नृत्यप्रधान होइत अछि यथा भवभूतिक 
उत्तररामचरितमे छाया नामक तेसर अङ्क, अंथव। कालिदासक 
विक्रमोषंशीयते चारिम अङ्क । वर्णरत्लाकरसँ सए वर्ष पक्षाति 
बिद्यापति अपन पुरुष-परीक्षामे नृत्यविद्य-कथामे नाटकक बन 
कपने छयि। ओहिमे गन्धे नामक नटक कथा अधि जे 
जिइ पर भवभूतिक उत्तररामचरितक छाया आमक 'अङ्ूक 
अभिनव करए लागल । रामक भूमिका धारण कए ओ नृत्य 
आरम्भ कएलक ओ सीताक स्पश नहि पावि जे एृथिदी पर खसल 
से खसले रदि गेल, पुनि उठल नदि, प्राणबियोग भए गेलैक । 
एहि कामे अभिनय अछि, ओ से अछि जृत्यात्मक, परन्तु ओ 
अड़े अछि शृत्यात्मफ | सब, नाटफ "हने नदि होइत अहि। 
दोसर, इदो कथा मिथिलाक नहि मौढ़देशक थिक, रान्धवं छल 
लब्मणसेनक दरधारक नट। एहूसें इएह “सूचित छोइत अछि 
जे नाटफक अभिन्यक परम्परा भारतमे अवस्य छल ओ ताहिमे 
जृत्यक प्रयोग विशेष रूपसें होइत छल परन्तु मिधिलाभे एहि 
अभिनयक परम्परा छल से एहिसँ सूचित नहि होइत अछि | 


(२) 


परन्तु इम पूर्वहुँ सूचित कएने छी जे यणारत्नाकर समस्त 
उपलब्ध नहि भेल अद्धि ओ ते सम्भव थिक जे अभिनयक वर्णन 
दि शंशमे हो जे एहिमे त्रुटित अधि, एखन पर्यन्त जे अनुप- 
लब्ध अछि । अथवा अनुपलब्धि किंवा अनुल्तेखहिटासँ ओकर 
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अभाय ते एद्व नहि दोश्त अछि। परन्तु यदि नाटकक अभि- 
नयक परम्परा ताहि दिन छल तँ ओकर लोप किएक भेल, कोना 
मेख ? नाटकक स्चनाफ परम्परा तँ एतए थराबरि अनुवर्तमान 
अछि । पुरुषपरीचामे नाटकक वड़ उत्कट प्रशंसा अछि । धृत्तंसमा* 
गमक रचना यदि १३०० ईशबीयमे मानि ली ओ पारिजातहरणफ 
१५०८ मे तँ एहि; चारि सप बक मध्यमे कतेको नाटकक रचना 
अटत | अभिनब-जयदेबक गोरक्ष-विजय, मुरा रिमिश्रक अनधेराघव, 
पौयूषष् जयदेवक प्रसक्नराघय, राङ्करसिश्रक गौरीदिगम्बर, 
गौदिन्दठाकुरक नलचरित, रामदासभाक छानन्दविज्य, देदानन्व्‌- 
आक उपाहरण, कृष्णदत्तक/फ पुरञ्जनचरित, श्रीकृष्णमिश्रक 
प्रबोधचन्द्रोदय, रमापतिभाक रुक्मिणीद्रण, गोङुलनाथभाक 
अगतोइय ऋनेको विशिष्ट नाटक एतए रचित भेल अछि यद्यपि 
दम केवल मुख्य मुख्य किछु नोटकक नाम गनाओोल 'अछि। परन्तु 
नास्कक अभिनय होइत छल था भेल अधि तफर नै कतहु चर्चा 
अछि ने अभित्यक कतहु उल्लेख अधि जाहिर हगर आभिम्राय 
अछि नारकीय मण्डली, रङ्गभूमि, अभिन्यक हेतु आवश्यक 
सामग्री, तदर्थ शिक्षक श्र्यम्ध इत्यादि । अभिनयक हेतु ततबा 
खाधन अपेचित छैकन्जे कतहु जे ई सब रहेत तँ कोनडु रजबाड़ामे, 
राजन्दरवारमे । मिधिल्लेशक दरबार तँ महाराज ऐरिसिददेबदिक 
समयसे आवि रहल अधि आ मिथिलेर-पइक लोप तँ महाराजा" 
घिराज कमेश्वर सिह वद्ादुरक देद्वावसान पर भेल अछि । तावत 
वृरभङ्गा-नरेशके' राजनीतिक चेत्रमे जे कोनो सत्ता द्वास भेल दो 
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चरन्तु मिथिज्ञाक सांस्कृतिक चेतरमे हुनर सता पूवंत्रत्‌ छत्त। अध्य 
अध्यते पश्चिमते बेजिआफ, पूरे पपरा, सौरि, फड़हिग्राक, 
ओ पहाति बनै तीक राज्य छन | ई तँ यैब पैव राज्यरु नाम कदल 
चलि । बटो बोट राज्यःसन मिथिज्ञापे अनेर छल जे समयसगय 
पर बड़ प्रसिद्धि प्राप्न कएने छल, यथा नरहनि, सोनत्ररसा, मधुवन, 
भगवानपुर ओ दङ्डिभङ्गा राज्य वबुआना सत्र | कलाक ओ कल्ला- 
कारक पोषण सत्र दिन एदी रार! लं।कतिसेँ दोइत अ।एल अथि । 

"एही राजा लोकनिक श्ाश्रयते काञ्यक रचता भे ग, गीत ओ नृत्यक 
बिकास ओ प्रचार.भेल | परन्तु कोनहु रजवाड्रामे नाटकक मण्डली 
चल से अद्यापि सुनल,नहि अछि, कतहु एकर उल्लेखो नहि भेटल 
अछि । नाटकक अभितयक यदि!परम्परा रहे, नाटकक मण्डली 
कतहु रहैत तैँ ई तँ तेइन वस्नु नहि थिर जे सइसा छु“ भए 
आइन ! उदाहरणाथ दरभङ्गा राज्यको लि । एतए नाटकक 
अभितय हमरदि लोकतिङ ज्ञानने आइपैँ चाती सनैशवाजीस बर्ष 
पूर्व होअ्ए लागत। प्रथम गैथिज्ञ नाटक-फम्पनी छन श्रीपुर 
उमाकाल्तरु ओ से पारसी पटेजकाअनुकएण मात्र, ओ सरटा नाटक 
हिन्दीमे दोइत अल । स्व गाय राजिं मडाराज रपेश्वा तिद बढ्दादुर 

भिधिज्ञाभाषामे दू चारि.नाटकक रचना करयाए ओकर अभिनय 
करामओल परन्तु ओ सत्र धार्मिक नाटक छज्ज, शक्तिह उपासताक 
प्रसङ्ग लए निर्मित भेल छल, ओ सेहो दरबारहि मध्य खेलाएल 
जाइत छल । बिशुद्ध मैथिली-नाटकक अभिनय कोनहु व्यवसायी 
अस्डलीक द्वारा केवल मिथिला नाटककभेल जकर रचना मरा 
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क मैषिक्षी- 


लोकनिक साहित्यरत्लाकर स्वर्गीय घुन्शी रघुनन्दन दास पदी 
पारसी-ष्टेजक हेतु वर्ष चालिसेक भेल होएत कएलैन्हि । एहन: 
पहन नाटकक मण्डली एमहर आवि देशमे अनेक भेल अछि, 
रहल अछि, मुदा सब पश्चिमक देखाउसिमे, सब हिन्दीक नाटक, 
ताहमे उदू “मिश्रित हिन्दीक नाटक खेलाइत रहल" अघि । केवल 
सिधिलाभापामे नाटक खेलाएत पदन मण्डली आइ धरि मिथिलामे 
नहि भेल अघि । ब्यवसायक दृष्टिसँ नहि, मनोरञ्जनक दष्टे 
नवयुवकक;कतेको मण्डली एमहर आनि यज्ञ तत्र मैथिलिओ 
नाटक सब खेलाइत रहल अछि परन्ठु एहिमे स्थायित्व नहि छैक 
ने तदनुरूप मैथिलीमे नाटके भेटैत अछि । उमाकान्तक नाटक" 
मण्डलीसँ पूर्व, ओ बेरि वेरि पर पछातिशहूँ, दडिभङ्गा राजमे थो 
आनो आनो वबुआनागे रासलीला होइत छल मुदा ओ रास ब्रजक 
अण्डली सघ फरेत छल जज भाषामे! ओं नसे अवेत छल । पदी 
जज़क मणडलीक हेतु स्वर्गीय हर्षनाध झा राधाकृष्णामिलन नामक 
रासलीला प्रजभापामेत लिखल जे वारंवार शुमझरपुरमे खेलाएल 
शेल । देशमै यत्रतत्र रामतीलाक चालि छल जे रामचरितमानसक 
आधार पर देहातमे वा शाहरहु मध्य भेल करण ओ ठाम ठाम 
एखन होइत अधि परन्तु इहो पश्चिमदिक देखाइसि धल ओ 
संत्र हिन्दीमे दोइत छल, एखन्डु होइत अछि । एही रागहील्ाफे 
डष्टिमे राखि रलपाँखि का अपन उपाहरणफ रचना कएलेन्दि 
परन्तु ओ नदि चलल। मिथिलामे यदि कोनो अपन स्वतन्त्र 
परम्परा रहेत, संल्कृतक किंबा मेथि्लीक नाटकक अभिनयक 


«नाटक se 


पूर्षापरसें रीति रहैत तँ ओकर कोनो चिह्न में रिष्ट रत परश 
तकर हमरा अनैत कोनो प्रमाण नहि भेटैत अछि । 


(४) 


किछु दिन भेलैक अछि जे हमर श्रद्धेय मित्र डाक्टर श्रीजयकान्त 
मिक्रजी मैथिली-नाटकक प्रसङ्ग एक गोट नध कथाक उत्थान फएल 
अछि। मैंथिली-साहित्यक इतिद्ासक अनुसन्भानक मे हुनका 
किरतनिनाक पता लगलैन्दि जे मिथिलाक प्राचीन परस्पराक 
अनुसार नाथ फरेंत छल, गान करेत छल । हुनका इद ज्ञात 
जेलैन्दि जे उमापति पारिजात&रण ओ हालकषिक गौरीस्तयंमर 
ई दुह नाटक किरतनि्ञा ेत्ञाइत छल । किरतनिना हुनका स्वयं 
देखल नहि, नाटक की खेलाइत छल से तें सहजहि नहि । 011 
गनि लेल जे अत्यन्त प्राचीन कालसे मिथिलामे जे नाटक सपदि 
रचना होइत आएल अछि, जाहिमे संस्कृत-नाटक जका भाषा 
अछि संस्कृत ओ प्रात युदा मध्य मध्यमे मेथिक्रीमे गीत अछि जे 


सबडिक रचने भेल किरतनिआक 
क. आधार पर अपन कल्पः 
'क« अभिनव सृष्टि कएल, 


किरतनिआा करैत छल तथा शोहि 
अभिनयक उद्देस्यसँ । पला दुन 
नाक यले ओ “किरतनिमा"-नाट' 
किरतनिनाक गरो हिकेँ नाटकक भरडली शनि लेल; मेथिली-गीत- 
मिश्रित संस्छत-नाटककें मैधिलीक नाटक कहए लगलाह। ई कदि जे 
एहि नाटक सबहिक अभिनय घरावरि किरतनिना करेंत छल ओ 
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एही अभिनयक हेतु एटि नाटक सबहिक रचने भेल, मिधिलामे 
फिरतनिला-नाटकक परम्परा स्थापित कएल । हुनकास किछु पु 
स्वर्गीय भुवनजी सेद्दों अपन सम्पादित श्ानन्दवि जयनाटिकाक 
भूमिकामे एही प्रकारक बिचार व्यक्त कणगे उत्ताइ परन्तु 
औज्यङान्तिायू फिरतनिभा नाटक परम्पराको बड़ यते 
बढे बिल्तारसँ उपस्थित कएल । हुनक इतिहासमे सबसे मौलिक 
डफ्द अंश भेल शो ताहिआसँ एहि वस्तुक प्रसार बढ्ए लागल | 
हाजदिमे ओ जे रफ्मिणी-स्वयंवर प्रश्ृति कोको नाटरुक सम्पादन 
कएल अचि ताहि सवे, विशेषतः रुक्मिणी-स्वयंबरक बिस्तृत 
भूमिका, ओ अपन झीदासरु एदि अध्याये आओर विन्यास 
दोहरओलेन्द अदि । फलतः पटना विश्वविद्यालयक दिन्दी- 
विभागक प्राध्यापक श्रीकृष्णनन्दन पीयूष जे १९६१ मे दिहलीसँ 
'उम्रोपतिक पारिजातहस्णकू समीक्षा, मूल, ओ भाषानुबादक सङ्ग 
संस्करण प्रकाशित कराओल अछि तकर प्रस्तावनामे श्रीजयकान्त 
बाबूक स्थापित किस्तनिद्मा-नाटकक बढ़े रोचक वर्णन देल अछि 
ओ शकर भूमिकामे काशी हिन्दू-विश्वविद्यालयक दिन्दीविभागक 
अध्यक्ष डा० श्रीबासुदेवशरण अग्रवालजी सेद एदि कथा 
दोहराओल अछि। 

परख वस्‍्तु-स्थिति यवार्थतः किछु भिन्ने अछि आ अत्यस्त 
खेदक विषय थिक जे ई पएकगोट श्रवाद जकाँ पर्सार गेल अछि, 
पसरल जाइत अछि, जादिसँ सत्य कथा कल्पनाक बोम दल 
जाइत अछि । एतए दस किस्तनिनक यथार्थ ०रिचय उपस्थित 


करैत छी, किरतनिनाक अभिनयक आखि देखल समाचार कत 
हौ, तथाकथित किरतनिना-ताटक सबहिक बिश्लेषण कए 
श्रीजयकान्तवाबूक मतके चुटि प्रदर्शित करबाक यल करैत छी ओं 
मरा पूर्ण विश्वास अछि जे पहिसँ ई कथा सिद्ध भए जारत ञ्जे 
किरतनिना नाटकक अभिनय नहि. करेत लल तथा किरतनि्ा- 
नाटकक जे आज्या देल जाइत अछि से निमूल, शुद्ध कण 
कपोल-कल्पित । 


(४) 

किस्तनिच्ा नडुआंक गरोहिक नाम छल जे विशुद्ध मैथिल 
परम्पराऊ नाच करैत छल, "शुद्ध मैविल रीतिसँ मैथिलीक गीतक 
गान करैत छल । आब तँ किस्तनिआ प्रायः लुप्र भए गेल किन्तु 
इस स्वयं किस्तनि्माक नाच देखने छौ एक बेरि नदि, अनेक 
बेरि, नीर जकाँ देखने छी | एखनडु बहुत जन छथि ज्ञे एहि 
नाचके” इमरदवि जञा देखने छथि। सव दिन इण जानल 
थिक जे किरततिञा नदुआ गरोहि छल; नटकिनाक मण्डली 
नहि; फिरतनिआक अभिनय नाच कैत छल, नाटक 
जहि. । हमरा ज्ञानमें दू जोड़ रिरतनिञाक गरोहि प्रसिद्ध छल; 
एक गोट हमर मावमात्रिक गन्थवारिक, अकर स्थापना दसर माठ” 
मातामह, मदाराजकुमार बाबू बासुदेव सिंक ढेउदी गन्धबारिमे 
स्थिर भेला पर ईशबीय १८५० क ग्रान्तमे भेल होएत | हमर 
सात्रिरु पादीटोजमे स्वर्गोय महामदोपाध्याय सर गङ्गानाथ झाक 
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॥ | मेषि 


बृददत्‌ षरिवारमे छौटहुसँ छोट शुभकार्यमे गन्धवारिक किरतनिमा 
अवित टा छल "आओ स्वर्गीय डा० भाक जेठ भए स्वर्गीय, 
गणनाथ बाबू किरतनिा नाचक मर्मज्ञ ज्ञाता लाइ, स्वयं 
कमि छलाह ओ बड़ उल्लाससँ ई नाच देखथि। ते अत्यन्त 
शैशबसँ, जदिथदिसँ ज्ञान अछि तदिअहिसं, ९रतनिन्ा। नाच 
देखबाक अबसर भेटल अछि। दोसर गरोहि छल हाटीक, बड़ 
पुरान, जकर अन्तिम नायक, बबुजन नायक, एहि. ताचहिकटा नहि 
अपितु मैविज्ञ-सङ्गीतहुक आचार्य चुछल जाइत छल। दरंभङ्गा 
राजमे इएह किरतनिना अबैत छल ओ हृमरा;ज्ञानमे इन्द्र पूजामे 
जे -अबैत छ्न सै फोजागरा सम्पन्न कएके भाइत छुल। 
पारिजतहरण ओ गौरीस्वयंधर जे दुहू नाटक कह जाइत 
अद्वि'जे किस्तनिल्मा खेलाइत छल ले दुहू हमरा मीक जका देखल 
अछि परन्तु से देखल ताहि दिन जाहि दिन ई नाटक सब पढूल 
नहि छल । जखन एहि नाटक सबके पढ्ल थ्रो किरतनिाक 
0 ल तन घुझब्राफ योग्य भेल जे ओं सब की करैत 
छल। वस्तुतः किरतः ने से योग्यता सहेंक ओ ने से साध 
हक जे संखुत-प्राक्ृतमे लिखल ०हि नाटक सवाहिक ओ अभिनय 
केत । अन्यान्य नाटक सत्र जकरा किरतनिआन्ताटफक आल्या 
गेल अछि यथा आनन्दविज्ञय अथवा रुक्मिणी-स्वयंबर 
(र अभिनय तँ ने कहिओ देखत धिऊ ने गुरुजनदिक मुदससे 
सुनल थिक । 
किरतनिआक गरो दिमे सब मिलाए नओसँ पगारह धरि जन. 


>नाठक मरे 


रवत छल, ने नमसे कग, ने एगारहसँँ बेशी । ओ सब अछोप रहैत 
छल, ताहूमे विशेषतः चमार । मिधिलामे नृत्य ओ वाद्य चमारक 
बू्ति छलेक अछ । मिथलाक संस्कृतिमे नाचब एखनहु गारि 
घुमल जाइत अछि । एदि नश्रोमे केबल तीनि गायक रहत छल । 
प्रधान गायरु जे घर्खरलाक्रफ शब्दमे “गायन, साभ्यास, वादी 
तालक्ष, मानकुशल, सुवेप, प्रगल्भ, बिभूति लबले; घाधर कछने, 
कछनी पढिरने”, “चतुःसमे अङ्गराग कएने सफर उ पादि समेत 
तारामण्डललक निसद पछेओरा एक दोबर क उरड उपर कह 
चलओशे”, माथ पर पाग पढिरने, थमे बाँसुरीक कारकं 
रंगीन कुलदा लेने र्दत छल पुरक वेषमे रहेत जल ओ 
नायक कहवैत छल । गरोदि नायकदिक कहवेक । सब गीत उठयैत 
छल ओएद नायक । शेष दू गोट नायक स्त्रीक वेपने नायकक ढुहू 
दिशि भए ठाद सब .गीतमे नायकक सङ्ग दैत छेक । जहिना 
बर्खुरत्ताकरमे पिद्यावन्तक बर्णुनमे “विदनोतनी दुइ” “जइसे 
प्रयागक्षेत्र सरस्वतीको गङ्गायमुना संवाहिका हो तइसे ता बिदा" 
बोतफेँ दुआओ संवाहिका” कहल अछि तहिना ई हुड स्त्री" 
बेषधारी गायक रहैत छल । णह दुमे एक नायिकाक अभिनय वरैत 
कल दोसर सखीक । नायक तँ सहजहि नायकक भाव देखाबए । 
रेक तेसरो ख्रीवेपधारी गायक सङ्घ रहैक मुदा ओ तेसर प्रशिहराक 
हेतु सङ्ग रहत छल । सत्र गीत तीनू अधवा यदि नवसिखुआ सेहो 
सङ्ग रहेक ते चारु सन्नहि' गबैत मैंधिल-सद्टीतक इप रीति 
(वैक झो बर्णुरसनाबरक “संवा का” से सेहो सण्ह सूचित होइत 


क्ष मेपिक्षी- 


अङ्ि। मैथित-सक्नीतमे सब गीत सहगान” होइत अछि, “कोरस” 
एखनहु ज्ञतए कतहु “नारदीय” सङ्गीतक मण्डी अछि ततए झ्ण्ह्‌ 
देख जे गीत उठाओत एक गोटए, गीतक भास ओदर नियमित 
करत, मुदा सङ्ग देतेंक ओकर जे फेओ मणडल्ञीमे रहत सत्र; स्त्रीगश 
जे सम्प्रति इमरा लोफनिक सङ्गीतक शुद्ध प्राचीन परम्पर।क रक्ता 
करैत आइवि छथि पिना गबैत छथि; किरतनिञञा नडा तहिना 
कमसें कम तीनि गोडे सङ्ग मीलि गबैत छल । परन्तु गबैत छल 
तीनू नाचि गाचि, आङ्गिक अभिनय करैत, भाव देखाए, ज्ञेना 
वर्णरलाकरमे अछि प्रवन्वनृत्य, ऐानृत्य, थाहुरुत्य, चानकनृत्य (£), 
मथाकम्प, दृष्टिकम्प, हस्तकम्प, हस्तकमे, हृदयप्रदशैन प्रति 
सोड़द गुसम्पन्न नुत्य दैत । मैथिलीक शप्ञारक प्रायः सब गीतमे 
नायक, नायिका रिया सखी, एही तीनूने कहरो भनो भावक संसूचन 
रहेंत 'अछि ते पहि नृत्यक अभिनयक्र हेतु तीनि गोट मात्र नेक 
पर्याप्त डुल । एट्टिसँ ई नदि बुझत्राक थिक जे नायक्रक उक्ति नायक 
गबैत छल, नायिकाक एक जन स्त्ी-वेपवारी ओ सखीक दोसर। 
यदि से होइत तखन ई रासत्रीला जकाँ गीति-नाटव दोइत । परन्तु 
से ई नहि दोइत छल। एदिमै गयैत छल सब फेओ सत्र गीत 
सङ्गि} भावो देखबेत छल थोड़ बहुत सब पके रङ्ग; केषल जकर 
उक्ति गीत रहत छल से नायक, नायिकां था सखी प्रधान भए 
आनां आवि बिश्तारसँ अभिनय करैत छल, यावतो भाव देखबैत 
चलन । अतएव एहि अभिनय पूरे सङ्गीतको गीत-सृत्य कहि सकैत 
धी । स्मरण रहए जे जखन नाच आरम्भ होश्त छल तखनसँ 


>ताटक प्र 


अन्त घरि सम्पूर्ण मण्डली क्र रहत छल, एक वेषमे, एक 
भूषामे । वेषभूषा सेद्दों सब राति प्रायः समाने रहैत छल । विश्वेष 
विशेष अबसर पर नायक पाग पर चानीक मुकुट सेहो पहीरि 
लेत छल परन्तु से सब नायके” नवि होइक। एदने विशिष्ट 
नायक कोन्हु राजा वा पैध लो कर मुकुट इताममे भेटैक । सुदा 
वेष-भूपाक आइम्बर तँ नायक ओ दुद सत्ीवेपधारी नर्तक 
आरके रहेक अश्या यदि सेसरो रष्क तँ तकरहु। शेष अन तँ पन 
साधारण देपमे रहए । पात्रक ने प्रवेश दो इक ने निप्क्रमण । 

एहि तीनि बा चारि गायकर्स भिन्न तीन गोट घजनिओं रहत 
बल, एक खदक्ग;बजयैत छल ओ दू गोटए गालि । किरतनिचाप्ने 


ईए दू टा वाथ रेत छल। नारदीय सङ्गीते सेहो इए दूरा 
वाय रहत अछि । बङ्गालहुक वीत्तेनमे इय दू टा वाद्य रहैत 
अचि । वर्णरल्वाकरमे सेह्दौ सुरज ओ कंशाताल इपह दू दा बाद्य 
कल अधि तथा सुरजक बारह भेद ओ भुरजि अर्थात्‌ झरदङ्गि्ाक 


दश गोट गुण गनाओल अछि । 
कपड़ा, साज-सामान,' पाकपानन- जल 
ज्ञात जे बाँसक बड़का माप्पामे रहें 
गरोहिक सङ्ग रहत ढल दथा कए बेरि 
भनसिआ सेदो रदैत ल । परन्तु 
गरोडिक सङ्ग श्रवस्य रहए किः 
तीन बजनिआँ ओ तीनि बा चाई 
रहैत घल। 


फ समस्त उपकरण लत्ता- 

अश्वि आवश्यक बस्तु- 
से छेने दू जोड भरिआा 
रहि भिन्न एक गोट 


रझा किया भनलिञ्ञा 
साचमे नहि रहए । नाचमे 
रै गया इएह छ वा सात गोटए 


सक मैयिली- 


हखन गरौदविमे रहैत छल पक व्यक्ति आओर, मण्डलीक 
विदूयक, जकरा विपा कडक । पदि राञ्दक उपुसपत्ति नद्वि भेटैत 
अछि यद्यपि भिथिलाभापामे ई शब्द बड़ व्यापकं अदि ओ 
किएतनितराऊ देखाउसिसँ आतो आनो नाचमे बिपटा आयस्यक 
चुकल जाइत छल । वर्णसलाकरमें ई शब्द नदि अछि अया 
एकर सजातीय अथवा पतदर्थ क दोसर फोनो शब्द भद्ध घा नहि 
से बुमाल नहि होइत अछि | दू गीतक मध्यमे गायक समरे 
सुल्तएबाक अवसर द्ोइक ते गीत समाप्त होइतहिँ थिपटा पातर 
बाँसक एक पौरक करनी दाथमे लेने फानिके आगां अबैत छल 
झो रंगविरंगकू फकडा सब भास लगाए लगाए गबैत, कहुखन 
मिरदृक्षिआक, संग हास-परिद्धास करैत, कहुखन उपहासारमर्क 
अभितय करैत, कहुखन जातिविशेषक, कहु्षन व्यवसाव-विशेषक, 
कहुखन गाम-विशेषक उपदास करैत, फहुंखल साभयिक फोनहु 
अंसक्ष-विशेषक व्यङ्गधात्मक कुचेष्टा करत, दर्शकाणरू मनोरञ्जन 
करण । दिपटाक हेतु किछु लिखित अथवा निर्वारित नहि रहत 
छल। ओ सब किछु स्तर कुरवैत छन ओ फकड़ा सब खूब 
सिखने रेत छल, ककर्हुसँ बनव्राएकें अध्वा स्वयं बनाएकै से 
जानल्ञ नहि थिक परन्तु स्वयं बनाए बनाए जोगत जाइत छल से 
निश्चय | अभिनयमे, अज पुरोहित त्राझ्मणक, युड्गुडी पिशैत मीयाँक, 
साझुर जपत्राक काल घाना करैत कनियाँक, ताहि दिन नव आएल 
रहैक बेणडयाजा जकरा अइहरेजी-वाजा कत छियेक तकर, ओ 
इजामक अभिनय एखनहु घरि स्मरण अछि । दजामक उपद्दास 


नाटक द 


से धूच॑समागमहुमे ज्योतिरीश्वर कएने छवि परञ्च ओ अत्यन्त 
असली | विपटा अरजीज्ञ या बीमत्स कया किछु नहि बाजए, 
कारण, दशंकगणमे स्त्रीगण सेहो रवे करथि, युदा ओकर सव 
कथा इस्य-स्ससे ओतप्रोत होइक । गाटेक गोटेक बिड सँ 
सत्ये अत्यन्त गुणी होइत छल, खू कटगर फकड़ा सब जानए, 
खूब चमत्कारसं व्यङ्गय सब बाजए, खूब फुरैक, खूब ककड़ा 
जोड़ए, खु हुँसबैत रद्वए। अत्यन्त खेदक विषय थिक जे ई 
ककड सत्र अथवा बिपटाक दवास्यक कथा सब, कुकाव्य सब, 
छपदासक प्रसङ्ग सब--सत्र किछु लुप्त भए गेज्ञ'ओ आब तँ यलो 
कणला उत्तर ओकर संप्रह नहि भर सकैत अछि । नहि तेई 
संग्रह हास्य-एसक पहन विलक्षण साहित्य होइत जकर जोड़ा 
थोड़ डाम भेटैत ओ जाहि. प्रसादात्‌ हमरा लोकनिक साहित्य 
पहू अंशमे विश्वक कोनहु सादितयसे न्यून नहि रहैत । मैथिली- 
साहित्यक बहुतो वस्तु एहिना मौलिक रूप प्रचलित रहलेँ क्रमशः 
लुप्त भए गेल । भाषा-साहित्य लिखबाक विषय खुलले नहि जाए 
ओ साक्षरताक चेत्र अत्यन्त सीमित छल । कतेक कुकाब्य सुनन 
थिक जे आब अडरेजीक उत्तमो सेटाएर (83178 ) सँ चम- 
त्कारक प्रतीत होइत अछि । परन्तु बिपटाक फकड़ा सब ओहिना 
लुप्त भए गेत जेना कुकाब्य सब अथवा हमरा लोकनिक पुरना 
खीक्षा सब । मेविली-ग्यरु पहन सुन्दर, सरस झो सरल दृष्टान्त, 
कथा-साहित्यक एडन सुन्दर निदान, केवल हमरा लोकनिक 
अनास्थासँ, आज्ये, उपेतासँ सदाक हेतु नष्ट भए गेल | 


JY 


मैषिशी- 


इपद्द बिपटा पारिज्ञातद्दरणगे ओ गौरीस्वयंबरमे नारद 
कहाण परन्तु ओतहु ओ नाटकमे न।रदक हेतु जे वाक्य सब 
अद्धि से नहि याजए; आ सब तें संछतमे छैक ओ बिपटा संस्कृत 
आजिए नदि सकैत छल । जाट राति पारिजातदरण किया गौरी- 
स्वयंवर द्वोइक ओहू राति बिपटाक खेड आहने होइत छल जेन 
आन राति। केबल प्रसङ्गानुसार बिपटा नारदक उक्त कतडु कतहु. 
अपनह्वि भाषामे स्वयं ज्ञो डि याजए । हूँ, नायक वा मिरदङिआ 
ओहि राति ओकरा “अओ नारद” कहि सस्त्रोधन फरक परन्तु 
नारद कहओनहि मानि लेबर जे ओ नारइक अभिनय करेत छल 
'अयुक्त होएत । ताहि हेतु तँ देखबाक धिक जे नारदक अभिनय, 
चिशेषतः वाचिक अभिनय, फरबाक योग्यता वा छुमता विपटाकेँ 
रहेंक | 
किरतततिआक गरोदिमे नायक अवस्य गुणी रहेत छल; ओ 
सङ्गीतक, सिधिलाक सन्नीतक, आचार्य रत छल शो सृत्य-विषय 
कुशल । ओना एकर शिक्षण तै ब्यावसायिक रहेंक, एक नायक 
कण गोटाकोँ सिखायए, परन्तु प्रतिभ[सम्पन्न जे रहए से रसिक 
विशेषतः गीतक भाव; ओ फ्तोक नायक किछु 
सौखि लेने रदुए। ओकर संग देनिद्दार जे दुटू 
गायक रक सेदो सक्ीत-बिशाख हो, सुत्यडुशलः ओ णह 
आगाँ जाए नायक हो । साक्षर प्रायः पहने एक था नायक वा 
गायक रहए । बस, इष्ड तीनू: गोठण जे किछ गीत वा नृत्यक 
-बिषयज्ञानए! मिएदकिआ केवल अपन मृदङ्गक बादनमे कुशल रदूए। 


भअत्षितरज्ाकें योग्यताकू फोनो प्रयोजने नदद र्क । विपदा जे 
पुरान रहए से तं किछु सिखनहु रद! परन्तु जे नब रहए तकरामे 
शिक्चाक सबधा ्भाये कहचाक चाटी । फकड़ा ज्ञान, फुरेक, 
प्रगलम हो । शास्त्र सँ कोनो प्रयोजने नहि रहेक । हें, गोटेक गोटेक 
बिपटा जे अधिक दिन कोनहु गरो हिमे रहि गेल, सिंखवाक इच्छुक 
भेल, से अवस्य पण्डित झो रसिकक समाजमे जाए ज्ञाए भिन्न 
भिन्न प्रकारक फकड़ा बनाए सीखल करए, इँसीक रप सब यूकल 
करण, काकु, रेप या व्यक्षःयक मर्म जाति लेल करण । मुदा ओकर 
सब आयास ह्यास्य-रसक पुष्टिक उद्देश्यसँ भेल करैक । इएद तँ 
झल किरतनिञाक गरोदि । आव कओं जिज्षासु व्यक्ति बिचार 
कप सकैत छी जे एहन मण्डलीक द्वारा संस्कृत प्राकृदक नाटकक 
अभिनय भए सकैत छैक ? 


(६) 


आरम्भहिमे इम नाटकफ अभिनय केन फम छैक से कहल 
अछि वाचिक अभिनणक हेतु ओहि भाषाऊ ज्ञान अपेहि 
ज्ञाहि भाषामे नाटक रचित अछि; आहाये अभिनयक हेतु भिन्न 
भिन्न साधनक अपेक्षा बैँक; छा. ईक ओ सालिक अभिनय वि 


पूर्ण अभ्यासे सम्भव नदि छैक । ताहि परसँ रइमञ्च, यवनिका 
प्रश्नृति उपक रणक झंझटि । किरतनिआकेँ की साधन रहैक, कतेक 
योग्यता रहेक, कतबा क्षमता रष्क से दम एखनाड कहि अएकहुँ 
अछि। एहि दुहू. विषयके देष्टिमे राखि कोनहु तथाकथित 


| हु ° मैपिली- 


किरतनिश्ा-नाटककोँ पढ्ल जाए तेँ स्वतः स्पष्ट भए जाएत जे 
किरतनिच्ारत एहि. नाटकक अभिनयक आशा करम व्यर्थ । भरिआझा 
समेत मिलाए नो गोटए तँ गरोहिमे लोक भेल, जादिमे अभिनय 
कणनिदार भेल केबल तौलि वा चारि व्यक्ति; विपटहुकें मिलाए 
ली तँ अधिक अधिक पाँच । पाँच गोट नटनन्टीपँ कोन नाटकक 
अभिनय भए सकत ? एक बेरि मञ्च पर जतवः पात्र एकत्र होइ 
छथि कमले कम ततबो नट-्नटीक हो एवं परमावश्यक । वेषभूषा 
नाटकोचित केबल तीनि चारि. गोटाके' रहैक, बिपटा त ओहिना ' 
रइए। तथापि ओए नाय्रक एक ठाम कृष्ण थो दोसर ठाम 
ओडी बेपमे, ओही भूषामे, शिव कोना होइत ? एहिमे ने अवेश 
दोइक ने निष्क्रमण, तखन नाटक कोना होइत १ घाचिक अभिनय 
इ नदुआ सत्र कोना करैत | सत्र माटकक भाषा तँ संस्कृत भो 
आङ्कत । ओ से करेत ककरा निमित्त? 
रुक्मिशी-परिणय नाटकको देखत जाए। एहिमे पारद गोट 
प्रधान पात्र अछि जाहिमे चारि गोट स्त्री-पात्र । जर्तए कतहु 
रुक्मिणीक प्रवेश अछि, हुनका सङ्ग छुनक दुटू सखी सुदक्षिणा ओ 
सुशोभना छथि ओ दु बार्त्तालीपमे भाग लैत छथि । ठाम ठाम 
ताहि सङ्ग रुक्मिणीक गाए सेदो अबैत छविन्ह । एकर अभिनय 
करत तरेक लोक किरतनिभािं रहेक कॉ ! एदिमे आधासे 
अधिक संस्कृत-प्राकृत अछि । पँएताजीस गोट खोक अछि; पाँच छ 
चाँदीक संस्कृत वा प्राक्वक गय अनेक ठाम अळि। मैथिलीमे 
चौंसठि गोट गीत अछि । एक रातिमे एकर अभिनय सम्भव चैक 


पारिज्ञातहरण अपेक्षया छोट अछि परन्तु थपे एकैस गोद गीत 
अछि, उन्न व गोट खोक संक्ततमे अछि ४। आधा ते ओहमे 
संवत ओ पात अछिं। एदि नाटक सहिक सम्यक्‌ अभिनयक 
हेतु संस्कृत बजबाक क्षप्ता धरि आवश्यक परन्तु से अभिनय 
ककरा हेतु होइत ? किरतनिआक दशक तें भेज किछु रसिक जन 
जाहिमे किछु संश्कतज्ञो होथि, स्त्रीगण ओ प्रामीण लोक जकरा 
जीतमै रस रदेक, नाचसै प्रेम लेक, विपटाक खेड़िते मनोरञ्जन 
अटैक ! हमरा ते पूर्ण सन्देह आडि जे मिधितामे कदिओ जनताकै 
संस्कृतक नाटक वुझबाक क्षमता छलैरु बा नदि, तथा एमदूर तीनि 
चारि सर बर्से संस्कृत बुकतिहार लोक द्विआतिक कोन कया 
आझम प रेमिते छज्ञाद्‌ । संस्कत-प्राङत नाटक जे होइतहुँ जञ पँ 
राज-सभामे, कचित्‌ पण्डित - समागे, ओ साहि हेतु छिस्तनित्रा, 
जञकर वृत्ति छलेक नाचब, एतेक व्ययले साधत संग्रह कए, 
एतेक श्रमसँ नाटकें प्रस्वुन कए, खेताइत ले सबंधा असङ्ग 
अतीत होइत अछि । अतरब ई कदय जे मेथिज्ञगीत-गिछित 
संस्कृत-प्राकतक नाटक जे मैथिल पण्डित लोकति रचलैन्हि तकर 
किरतनित्र अभिनय करेत छल युक्तिसङ्गत नहि प्रतीत होइत 
अचि ओ एही किरतनिञाक अभिनयरेँ इृष्टिसे राखि एकरा 
समक रचना भेल ई चुम तें सबंधा असङ्ग । एहि प्रसङ्ग पारि- 
ज्ञातहरणक भरतवाक्यक अन्तिम चरण “आशु दत्त कवीनां 
अमतु भगवती भारती भङ्गिभेदैः” हमरा अत्फम्त मार्मिक मतीत 
दोइत अधि । सर्त क अतधिकारी शूद्रवरि कविक वाणी मैधिलो- 
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गाबए; परन्तु अभिनय दि नाटक सब॒हिक कहिओ भेज्ञ से 
| जानल नहि, थिक | 

परन्तु एट पारिज्ञातदरण थो गौदीस्वर्यवरक अभिनय की हो 
से तँ तखन युझर जखन षयक भेज्ञा उत्तर शाहि नाटक समरे 
पढ्ल । वस्तुतः नाटकक अभिनय नहि होइत छल, सम्पूर्ण नाटक 
ज्ेना ओ लिखल अछि वेना नदि खेलाण्ल जाइत छल; केबल 
ओहि रातुक गीत-नृत्य ओहि, नाटक पर आधारित रहेत छल; 
ओहि राति सबटा गीत एक ऋमसे ओद्दी नाटकक गाओल जाइत 
छल | नायक मात्रे मङ्गल-श्लीक अभ्यास रहैक; मङ्गलाचरणक 
प्रयोजन जे नैयायिकक भापामे मङ्गलबाद कहैत अछि तकर 
विचारक किल्लु खादी 'ओ सिखने रहत छल; तथा प्रस्ताचनाक 
ओ वाकम ज्ञाहिमे नाटक“कारक परिचय अछि से ज्ञायककोँ थोड़ 
बहुत अभ्यास रहेक । जाहि. नायकके' एतया अन्यास रहैक, 
सीखल रक, तथा नाटकक सथटा गीत एक क्रमसँ रागन्तालक 
सङ्ग गाए अवैक सण्छटा पतयो अभिनयक साइस करए । बस, 
अभिनय प्रारम्भ होइतहि मङ्गल-श्शोक सस्र पाठ कए नायक 
बढे टोपटहङ्कारसँ मङ्गजवादक विचारक ने अंश आकरा अभ्यास 
रहैक सुनाए मङ्गलगीत गाबए ज्ञाहिमे दुहू स्त्री ्ेषथारी गायक 
आकर सङ्ग दैक । तदुत्तर प्रस्वावनाक वाक्य जेना अशुद्ध फशुद्ध 
अभ्यास रहैक पढ़िके गीत - नृत्य आरम्भ करए, एक दिशिसँ 
सबटा गीत आदिसँ अन्त घरि नाचि नाचि गबैत जाए । सत्रटा 
गीत उठात्रए नायक, झो गीत नायक॒रू उक्ति रद्दौक, नायिकाक, बा 


गीतहपहिँ प्रचारित भए सकै। छल; सभड होइत रहए इण्ड हम 
“ङ्गः” पदक आशय घुमैत छी ओ ताडि डिल उमापति 
एहि परमे बह्तुस्थितिङ दिशि संकेत कएल अछि जकर बिचार 
हम अनुपद कए रल छी । 

मुदा एहिमे कोनो संदेह नहि जे परिजातइस्ण एवं गौरीस्वयं" 
बरक खेड़ि किस्तनिचा करत छल । एही दू गोट नाटकक तथा- 
कथित अभिनय आ सथ करए ओ से दुहू इरा सम्पूर्ण अपना 
आँखिक देख थिक | किन्तु तेसर ने कदिओ देखल ने कोनहु 
गुरुजनहिक मुहं सुनलहुँ अछि । तेसर जे कोनो नाटक खेलाएलल 
जाइत तें पदि जञातिक नाटककू अन्तिम रचयिता झल्लाइ पण्डित, 
प्रवर र्नाथ जे मद्दाराजञ लब्मीश्वरसिद्क दरवारक र छलाह 
ओ हुनके प्रीत्यर्थ अपन उपाहरण रचले, ओही सहाराज्ञक पितिः 
आत भाइ बरहगोड़िआक बाबू एकरदेखरसिंहक ्रीत्यथं अपन 
नवीन रूपक माधवानस्द्‌ रच; हुनके नाटक खेञादल जाइत । 
परन्तु पदिइत-त्रबरक पुत्र पण्डित श्रीक्माद्धिनाथफा जिबिर्तहिँ 
दनि तथा कडि सकैत छवि जे गहि दुमे कोनहु नाटकफ अभिनय 
कदि नदि भेल | णड परिदतप्रबर ही मद्दाराजक पित्त 
बाबू गुणेद्वरतिद सारक जादेशर्स अजमाप/मे राधाकृष्शमिलन 
नामक रासतीलाक रचना कएल जे मुद्रित अछि; पकर अभिनय 
बरत्रक राममयडलों शुम रपुएक विशाल मन्दिर पर कतेक बेरि 
कपलक । उपाहरण ओ मावबानन्दक गीत सय अत्यन्त सएस 
अछि, घड लोकत्रय भेज, किरतनिचा सत्र खूब गाबर, भायः नित्य 
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सखीक, श्र ओकर सङ्ग शेष दुह गायक दैत जाइक | ऐरावत शो 
गरुड जे बनेत छल से इम देखने छी, यरितहुँ देखने छी । वासक 
बातीके' मोड़ जौ३ सु वान्दि राजय सूद बन! कारी कम्बलरु भाप 
देलकैक आ भरिआ ओहिमे ताहि हेतु छोइल भूरमे पैसि ओकरा 
लेने इुदैत रए । तहिना उस्जर कम्बकसँ झाँपि गरुङ बनाबए । 
परन्तु ई सव कतद्रा काल, जतवा काल “ऐराचत असबार पुरन्दर 
इत्यादि गीत गाओल जाए । पारिज्ञातहरणमे बोच बीचमै प्रचुर 
कथोपकथन अछि ओ हास्य-रस ते ओही फथोपकथनभे भ्रद्धि। 
आहि राति बिपटा नारद कद्दाबरए, परन्तु नर्क उक्ति जे वाक्य 
अछि से तँ संख्तमे अछि, से तँ ओकरा याजि होइक नदि । हैं, 
पढु जैं बिपटा रहए ते ओहि वार्ततालापक सारांश श अपना 
शब्दम किछु किछु बाजए मुदा परिहास मुख्यतः ओहू राति 
आनहि रातिजकाँ हो । पारिजातदरणमे एतेक रासश्लोक संस्कृतमे 
अछि ताहिमे ककरो पाठ नहि हो । हूँ, द्शक-मण्डलमे गएय मान्य 
पण्डित रसिक जनकैँ देखि वबुजन नावकके' “अरुस्‌ पुरुष दिशि” 
इत्यादि गीतक प्रति,पदक अर्थक जे श्लोक सब अछि तकरा गबैत 
हम सुननेध्री परन्तु साधारणतया थो संस्कृतको छोड़िए दैक । 
आरस्भहिमे एकहि बेरि सञ्च पर कृष्ण, रुक्मिणी ओ हुनक सखी 
मित्रसेना, सत्यभमा ओ हुनक सखी सुमुखी, नारद थ दौधारिक 
एकत्र होइत छवि । चार गोट स्त्री पत्र किरतनिनाके कहाँ रेक 
जे एकर अभिनय करैत? गीत सेहो रुक्मिणी, सत्यभामा झो 
सुमुखी तीनूक अछि । थद सत्ये अभिनय होइत तें ई तीगि गीत 


दीनि गोद गबैत मुदा तीनि गोट स्त्री पात्र तै साधारणतया 
किरतनिजाके' रह्दैक नदि । सव गीत तें सय सक्कहि गाए । 
तथापि एतबा कौश पारिजातहरणमे अबस्य अधि जे केवल 
गीतहुसँ एद्धि नाटकक समस्त कथा-चस्तु घुझःल भए जाइत अछि | 
केवल णहिसे हास्य-रस संस्कृत-आाकृतमे अचं ओ गीतमे तकर 
पुष्टि नदि द्वोअए पदैत अछि । अन्यथा एकर रता पहि रूप भेल 
अद्रि जे गीत-चुल्सै एदि. नाटकक प्रयोजन सिद्ध भए जाए। 
कवीश्वर चन्दाझाक अनुसार किएतनिना नाचक विकासमे, थोकर 
अचारमे उमापतिक पूर्ण योगदान अळि। से कथा हम बिस्तारसँ 
अपन उमापतिनप्रसङ्घ नियन्वमे कल आँ । पतप पतने हब 
पर्याप्त दोएत जे किरितनिमा नाचक प्रचार उमापतिदिक युगमे 
आरम्भ भेल छल; पारिजातहरणक रचना ओ निश्चय किरतनिमा 
गीतनृत्य दृष्टिमे राखि कएल। पण्डित-समाजक अनुरोध ओ 
संस्कृत-आ कृत स्यागि नहि सकलाद मुदा समस्त जनता पकर आनन्द 
हण सकए ते ओ गीतक एदि. चतुरतासँ विन्यास कपल। सथू 
इतक भरतबाक्यक अन्तिम चरणक स्वारस्य कमसे कम हमरा 
व्यक्त होइत अछि । एहिमे गीतो ततवे यि ज्या एक रातिमे 
गाओल भए जाए ओ दमरा खुब स्मरण अछि जे पारिजातहरणक 
खेड़िमे शो घण्डा समय क्गैक । सुद्‌। तैओ पारिजातदसुण ज्ञे 
केओ पढ़ने छी से दधि समेत छी जे एहि गीतनृव्यके की नाटकके 
अभिनय कहब । जे कथा हुम पूरवंहुँ कदि आएल छी, पारिज्ञात- 
हरणमे हास्य रस शङ्घारहि ज्ञा एक गोट प्रधान अन्न अद्धि 
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ह्‌ मैचिल्ली- 
परन्तु रीव-नृत्यमे तें मो एकदम छूटिए जाइक जकर पूर्ति विपटा 
अपन हास-पशिद्वासक कासे करए परन्तु नाटकक अभिनय धरि 
तँ से नहिए भेल ! 

अभिनयक दृशष्टेसे पारिज्ञातहरणसँ बहुत नौक जकाँ गौरी" 
स्वयंवर खेलाएल जाए । पारिजातहरणपे संस्कृतक अंश, वार्त्ता- 
लाप ओ श्लोक दुष, प्रचुर अघि--अन्य भाटक यथा रुक्मिणी- 
परिणय जकौँ ओहूमे नहि 'अखि-तथापि पर्याप्त अछि 'ओ एक गोट 
अङ्ग हास्यन्रस तँ सथटा संस्कृतहिमे अछि । गौरीस्वयंबर'मे वार्चा- 
लाप बड़ विरल अछि, दू तीनिठाम मान्न, जे छोड़नडु नाटकक 
कथावस्तुमे कोनो विशेष छुटि नदि होएत | ई नाटक सम्पूर्ण 
गीतमय अछि आओ सबटा गीत गऔला उत्तर नाटक सम्पूर्ण भए 
ज्ञाइत अछि । सुदा तेओ नाटक तँ तखन ने फहल जाइत जे 
महादेवक उक्ति नायक गयैत, पार्वेतीक -एक स्त्री-वेषचारी गायक 
ओ मेनाक दोसर । अधवा नट-नटीक वेषभूषामे किछु पात्रक 
साहश्य रत । परन्तु से ते हो नहि। ओए वेपभूपा रहेक जें 
सबदिन ओ राखए झो सबटा गीत सब सङ्गि, गीलि गाबए । 
दोसर, एहि, नाटिकामे सवदा गीत नाटकीय पात्रदिक उक्ति नहि 
अछि; कण गोड गीत तें प्रीक कोरस ज्ञकोँ अन्यपुरुषक उक्ति थिक। 
ई तँ नाटकक रीतिं नहि थिकैक । थो "तडि किरतनिचा एकर 
अभिनय नीक जकाँ करए, कारण, अभिनय भेल किरतनिनाक आङ्गिक 
मात्र तथा किछु सात्त्विक, नाचि नाचि गाएब, भाव देखाए देखाए 
गीत सघ गाएय ओ जे सबटा गीत शिव-विवाहक अछि तथा 
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गीतहिमे सरटा वथा सेहो कहल भए जाइत अछि ते विवाइक अस 
सर पर गोटेक राति गौरी-स्वयंबर अवस्य भेल करए। दम मानि 
सकैत छी जे कबिज्ञाल पायः किरतनिनाकें दृष्टिमे राखि पढि 
नाटकक रचना कएल परन्तु नाटक ६ नागदिटाएँ अछि ! विषयको 
उपल्यापित करबाक शैली नाटकक नहि थिळ तथा स्वयं कबिलाल 
एकर प्रस्तावनाक अन्तमे “नत्तैनारस्भ” करए कह्रैत छथि, नाच 
आरम्भ करए कद्दैत छवि, नाटक नहि, अभिनय नहिं। तथापि 
एहुमे दू तीनि ठाम कथोपकथन अदि तथा रायः दू ठाम ततबा 
“पात्रक समावेश मैए गेल अछि जे किरितनिआाक हेतु जुटाएब 
सम्भव नहि छल। यदि एकरा नाटक कही तँ हमरा दृष्टिएँ 
एकरहिटा यथाकथख़ित्‌ किरतनिअा-नाटकक आख्या देल ज्ञाप 
सकैत अर्चि । आओर जे नाटक सब अछि--श्रीज्ञयकान्त बाबूक 
इविद्दासमे उन्नैस गोट किरतनिनरा-नाटक-कारक नाम अचि 
तकरा तँ किस्तनिञा-नाटक कहते निराधार, प्रमाण-विरुद्ध । 

दृ गोट नाटक हम देखल अछि जे किरतनिआक हेतु रचल 
गेल । एहि दूनूमे संस्कृतक छूति नदि अछि, वात्तोलाप नहि अछि, 
केबल गीत अछि । एक गोट थिक स्वर्गीय विश्वनाधकाक उपाहरण 
रो दोसर थिक शिवदत्तक पारिजातहरण । एहिमे कोतो प्रकाशित 
नहि अछि। प्रथमक लेख सरसकवि श्रीईशनाथझाक सङ्घ 
अछि, दोसरक लालगञ्जनिवासो श्रीहरिनाथभ्गाक सङ्ग अछि । 
परन्तु एकरा सबके नाटक कहवे अयुक्त । ई सत्र हैँ नृत्योपयोगी 
अचन्धनीत थिक। परन्तु किरतनिन॥ तँ करण सण्ह, गीत-तृत्य, 
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ओ ते ओकग हेतु लिखल गेल वस्तुओ तँ सरद दोएत । नाटक: 
ने खो करए, ने ओकरा हेतु कोनो नाटक लिखल गेल, ने जे नाटक. 
लिखल गेल से ओ कष सकैत छल । 


(७) 

किरतनित्ा न|गहुसँ हमर मतक पुष्टि हाइत द्व । चर्ण- 
रलाकरमे ई शब्द नदि अधि मुदा नाचक ओडिमे साङ्गोपाङ्ग: 
बेन शरि तथा किरततिजाक नावकक सदश सृत्यक्ष प्रधान 
अतर्‌ विद्यावन्त कूल अछि। तवापि व्युत्पत्तिक बलसेँ किरतनिना. 
शब्दक आशय स्पष्ट भए जाइत अछि । भज्ञनिना जकाँ ई शब्द 
ओदि ब्यक्ति वा व्यक्तिसमूहुक हेतु व्यवहृत दोइत 'अळि जे कौत॑न- 

अभेदक गीत गाबए जेना भजनिा भजन-प्रभेदक । 
भगवानक नाम, गुण, ओ लीज्ञाक पर्णंन कीत॑न थिक ओ से 
कीर्तन ओना तँ बड़ प्राचीन बस्तु थिक तथा लबा भक्तिमे बढ़ 
प्राचीन समयसे परिगणित अछि । परन्तु गौराङ्ग महाप्रभु चैतन्य- 
देव एकरा नब लूप देश । विद्यापति, चणडीदास भ्रश्रृति पूर्वक 
५ कबिक गीत मद्दाप्रभु लाचि नाचि गात्रधि आं एकरदि ओ कीतेन 
कहल । चैतन्योत्तर-काजने नवद्वीप कोन रूपे सङ्गि सङ्गः कीर्तन 
ओ नब्यन्यायक हेतु प्रसिद्व भए गेल ओ तकर प्रभाव मि्थज्ञा पर 
कोन रूपें पड़ल तकर बर्णन हम अन गोविल्ददासकाक प्रसङ्ग 
लिवल्थमे कण्ने डी । इमरा, विश्वास अछि जे जहिना पिसँ 
पूर्वक युगमे बङ्गानी बिद्या लोकति मिविहासँ विद्यापतिक गीत 


सीखि सीखि बङ्गाल आपस जाए ओतए अजबूलीक स्ट कपल 
तहिना एडि युगमे भिथिज्ञाक विद्यार्थी लोकनि नवद्वीपस कीर्तन १ 
सीखि- सीखि स्वदेश प्रत्यादच भए फिरतनि्ञा नाँचक चालि 
चलाओल | सिथिलाक संस्रतिमे '्यओो लोकनि स्वयं तँ न(चबर बृत्ति 
अहण नहि कएल, परन्तु नटुथाफो सिखाओज तथा ओहि 
नहुआकेँ किरतनिमा नाभ देंल। रागातरद्गिसीमे लोचन जे || 
कायस्वसूनु जयतक प्रसङ्गं लिखने छाथ ताहिसँ स्पष्ट होइत अछि 
जे पिसे पूर्वक युगमे मिथिलामे विद्यापतिक गीतक गान मात्र होइत | 
अल, नाच नहि । बङ्ग लमे विद्यापतिक गीत नाचिके गाओल जाए 
तथा से कीर्तन कहाबए। मिथिलामे गानक र'तन्त्र परिपाटी छल, 
नाचक सेही परिपाटी छल । नयड्टीपक कीर्तनक अनुकरणे दुह 
मिश्रित कए देल गेल । परञ्च एहि अनुकरणमे ओ लोकनि अपन 
आचीन परिषाटीके' नदि त्यागल। सवद्वीपमे दीर्तनक स्वर ओ ताल | 
भिन्न हैक आ सब गीत वीर्तन बहँड अछि घा कीतंनक पद। ' 
मिथिलामे अपन स्वतन्त्र गान-पद्धति छल, गीतक राग ओ ताल, 

स्वर ओ भोस सत्र पूर्यदिर्स आयि रहल छल । नेचीन नाचहुमे ॥ 
सब्र पूर्वन रहल; गीतक नाम सेदो मान ओ वटगमनी, लगनी | 
श्रो मलार भ्रश्धृति पूबंबते रहल । फेबल ओद नाचक नाम, | 
एदि गीतन्नृत्यक नाम थरि, पढ़ि गेल किरतनिना। पूवि | 
जकाँ आवहुँ वाद्य रहल ओण्ड दूटां झदङ्ग ओ गालि । अनः | 
साधारशक मनोरञ्जनक निमित्त दिषटाक समावेश कए देल गेल 

जकर ने कोनो चर्चा ते प्रसङ्गा सण६ सबद्वीपक कीत॑नमे छल) 
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वस्तुतः नवद्वीपक कीर्तन अक्तिमूलक छल परन्तु मिथिलामै 
किरतनिआ आदिअहिसँ मनोरखनक हेतु भेल ओ किरतनिचया 
अक्तिहुक गीत गाबए परन्तु सेहो मैथिल पद्धतिसँ । विद्यापतिक 
गीतक जे अर्थ नवद्वीपमे लगाओंल जाए से अर्थ सँ मिधिलागे 
कहिओ लगाओल गेल नहि । एडि रुपै एहि. गीतन्नुत्यक प्रचार 
भेल जे क्रमशः मिथिलाक अपन स्वतन्त्र नाचक रूपमे कमसे कम 
अढाइ सए वर्ष घरि देशक रसिकन्समाजमे अत्यन्त लोकप्रिय 
रहल । हमर अनुमान अछि जे गोविन्ददासकाक नबढ्दीपसँ 
फिरला उत्तर सत्रहम शताब्दीक आदिमे एकर प्रचार आरम्भ 
झेल द्वोएप । कवीश्वर चन्दाभा लिखैत छथि जे उमापति भक 
आनीक राजाक आश्षयमै एदि नाचकें अचारित कएल | ते एकर 
सपय मोटामोटी १६१० ६० मानल ज्ञाए सकैत अछि, किर" 
ततिमा-नाचक सृष्टि सत्रहम शताब्दीक द्वितीय चरणमे भेळ 
होएत । 

परन्तु जाहि ज्ञातिक नाटककेँ किरतनिना-नाटकक आख्या 
देल जाइत अछि तकर परम्परा तँ १६४० ६० सैँ बहुत पूर्वहिसँ 
मिधिलामे आगि रहल अछि । किरतनिना-्नादकक लक्षण तँ 
कतहु कहल नहि गेन अछि परन्तु फिरतनिला-नाटकर प्रसङ्ग जे 
किछु एगहर लिखल गेन अछि तकर आशय हमर! पहरो सन 
अतीत होइत अछि जे मैथिल परिडत-कबि लोकनि जे संस्कतमे 
नव नव नाटक लिखलैन्दि जाहिमे मध्य मध्यमे मेथिल्ीरीत अछि 
सण्ह भेल किरतनिना-्नाटक, कारण, किरतनिभा नहुआ पहि 


गीत सवके गबैत छल। दालहिभे ज्योतिरीश्वर ठाकुरक धूततंसमागग+ 
प्रहसनक एक गोट संस्करण प्रकाशित भेल अछि जाहिमे संस्कृतक 
रलोकक अर्थ लपके' मैथिलीमे गीत सद अछि; परन्तु एकरा यदि 
छोड़िओ दी तथापि विद्यापतिक गोरचविजय, गोबिन्द ठाकुरक 
नलचरित ओ वंशमशिफाक ओ सब नाटक जकर रचना नेपालक 
मल्ल राजा लोकनिक प्रीत्यर्थ मेल ओ जे एखनहु नेपालमे भेटैत अछि 
से सत्र किएतनिमा-नाटकक श्रेणीने आवि जाएत । परन्तु त्राहि 
सम्रयप्रे तँ किरतलिञाकनामो नहि छल तखन ओ रत निञा-नाटक 
कोना भेल! मुख्यतः गौरीस्वयंधर ओ यथाकर्था द्वत पारिजतद्रणक 
गीतनृत्य किस्ततिआ नदुआ करैत छल, तकरा अभिनव मानि ली 
श्रो एतस्सनावीय मैविली-गीत-मिश्चित संस्कृत नाटकको किरतनि्ा- 
नाटकक आख्या दए दी, एरा प्रचार छाडि आओर की 
कदि सकैत छी । मैथचिल्लीमे गीत दए दए संस्कृत नाटक रचनाक 
परम्परा निथिलामे बड़ प्राचीन विक ओ हभरा जनैत विद्यापदि 
ठाकुरहिक चलाओल दिक। ई चालि बढ़ लोकप्रिय अल्ल, कारश, 
नाटक तँ अभिनय होइक नदि जे आकर प्रचार होइत परन्तु 
गीतक गान तँ होइक आ पड्ाति गीत-दुस्य सेंहो होइक, ताहि 
द्वारा एहि गीत सदहिक अचार सुगम छल । तख्त केवल नढुआक 
हेतु गीत लिखबामे पण्डित-कुबि लोकनिके जना हीनताक वोअ होडन्द 
ते झा लोकनि लिखथि संस्कृतमे नाटक आ तादिमे मिश्रित क 
देधि मैथिलीक गीत। एहि परम्पराक अनुसरण उन्नैसम शातान्दीक 
अन्त धरि, पणिइतप्रबर हर्पनाथ झा धरि, मैथिल पण्डित-कवि 


LT LL 


५४ ७ (/ (४ (/ ७ () (/ (/ (/ () ९) (/ (+ (। / () (/ (/ (/ (/ ९/ 


5 ७४७०७ 


| ०२ मैचिशी- 


लोकनि कात अरज्ञाई । अतएंब जादि दृष्टि बिचार करव, 
किएतनि्ा-चाटकक कल्पना प्रमाण-विरृद्ध सिद्ध होएत । वस्तुतः 
किरततिलाक नाचको नाटकक अभिनय कहे उचित नहि 
विक । 
(=) 
किरतनित्र। नाटकक कल्पना उपलब्ध प्रमाण ततेक विरूद्ध 
अछि ओ से देना स्पष्ट अछिजे ओदिमे करहु विप्रतिपत्ति 
होपंतैन्हि तर हमरा सन्देहो नहि अछि । परश्च हमरा पतर 
विचारणीय किरतनिजा-नाटक नहि अछि । हमरा जिज्ञास्य अछि 
मिथिलामे नाटकर परम्परा ओ ताहि प्रसङ्ग मैथिल परिड़त-कवि 
| लोकनिक रचित जे मैंथिज्ञीनीतमिज्ित संस्कृतनआाहुृतक नाटक 
अब्नि, जकरा एमहर आदि किरतनिञा-नाटकक आखा देल गेल 
अछि, तकरा की चुक वाक चादी | एकता मैथिज्ञीक नाटक कहवाक 
हमरा युक्ति नहि भेटेत अलि। इमरा दृषटिपँ ते है संस्कृतक 
नाटक थिक । एहि प्रसङ्ग सबसे पूर्व ई विचारणीय थिक जे नाटकमे 
ही मुख्य चस्तु की थिर? नाटक थिक देर काव्य जो सत्र काब्य 
जकाँ नाटकहुमे कथा-वस्तु रहैत अछि । से कथा नाटकमे परस्पर 
कथोपकथन द्वारा एवं पात्र क्रिया हारा प्रदर्शित होइत अछि । 
क्रियामे तँ भाषाक प्रयोजन नहि छैक परन्तु कथोपकथ्न--से 
कथोषकथन संवाद दो, आस्मगत दो, जनान्तिक हो अथवा 
अपवारित हो--फोनहु रूपमे हो परन्तु दोपत कोनदु, भाषाक 


-नाटक 


द्वारा अतएव अमुक नाटक कोन भाषाक धिक 
ओहि नाटक कथोपकथनक भाषा दिक) उरि 
थिक जे जाहि भापामे नाटकक मुख्य वस्तु उपनिः 
भाषा द्वारा नाटकीय कथा-चस्तु उपस्थापित हो सफ्दू 
भाषा बुल जाए । संस्कृत नाटकमे दू गोट भा 

आदिअद्दिस देखत अवैत अछि; एखन धरि एहन नाटक नहि 
भेटल अळि जाहिमे फेवल संस्कृत हो । यदि से भेटत तँ भरत- 
प्रति आचा[यँक मते' ओ विशुद्ध नाटक, सबलक्रशोपेत नाटक 
नहि कहाओत । परन्तु प्रात रहनहि कोनहु नाटकेकें प्राइतक 
नाटक कहाँ कल जाइत अछि ? यदि से नह तँ मध्य मध्यमे 
गीत मात्र मैबिलीमे रहने कोनहु नाटकको मैधिली“नाटक कोला 
कहब जखन संस्कृतताटकक हक्षणक अनुरूप संस्कृत ओ भ्राइत 
पमे अछि । कालिदासक विक्रमोबंशीयमे ` स्त ओ प्राकृत से 
अछिए, चारिम अङ्कमे एदि दुहुसें भिन्न अपभ्रंश सेहो अछि परन्तु 
ते की बिक्रमोवंशीय अपभ्रंशक नाटक कहृल जाइत अछि अथवा 
से कददव सङ्गत द्ोएत ? गौरीस्वर्यधरके छोड़ि प्रायः एतटप्षज्ञातीय 
-कोनो दोसर नाटक नहि थि जाहिमे संश्कृतक अंश 'आधासँ 
थोड़ हो । कतोकमे मैथिलीक 'अंश तँ तृतीयांशा मात्र अद्धि । 
परन्तु गीत कतबओ रहओ, 'ओ तैँ,नाटकक मुख्य वस्तु नहि थिक । 
यारिज्ञातहरणमे ई कौशल अवश्य अछि जे गीतहिसँ कथान्यस्तुक 
“परिचय भए जाइत अछि परन्तु से केवल परिचय; हास्य 
रसक जे ओहिमे अंरा अछि, जे सोकर एक गेट प्रधान अङ्ग धिकैक, 


एकर निर्णायक 
तँ इण्ड ने 


न 


से गीत भागसँ व्यक्त नहिए होइत अथि । आओर आश्रोर नाटक 
सत्रमे यथा आनन्दविज्ञध किंवा रुक्मिणीपरिणय अथवा उपाइरण, 
ताह्िम गीतक अंश हृटाइओ दिऐक तँ ओतेक हथ तँ नाटक नदि 
रहए पाओत परन्तु नाटक कवान्यस्लुमे कोनो विशेष हानि 
नहि. होएत । उदाहरणाथ पढि जातिक सबसे पुरान नाटककेँ 
द्रेख जाए । ज्योतिरीश्वरक धूचसमागमन्त्रहसन्‌ आइ घरि 
संस्कृतक नाटक बुझल जाइत छल जेना शङ्करनिभक गौरीदिगम्चर” 
एक गोट संस्करण प्रकाशित 
भे मध्य भव्ये गोट वीसेक नीत मेयिलीमे अछि, 
उंखतमे जे रज्ञोक अथि तादी अधैपरक। यदि 
ह हटाए दिऐक तँ नाटकक स्वरूप ओए रदत 
अधि जे एतेक दिन उपलब्ध छल। श्वाब हि, किछु गीतक 
मेउनलहिसँ ई प्रहसन संस्कृतक महसन बटि गेल, मेथिल्लीक प्रहसन 
अण गेल ? ई कहू हमरा )जनैत आग्रह मात्र यिक। मैथिली 
नाटक परम्पराको छओ सर बर्पसँ प्राचीन सिद्ध करवा क जञॉमसँ 
जाओ परन्तु ई ऐतिदासिक सत्य थिक नहि, 
प्रचार मात्र भेल्ञ। सत्य तँ थिक ई जे एदिसे हमर भापा-साइित्यमे 
सङ्गीतक परम्परा, गी [के परम्परा, छड सर वपेसँ पुरान 
प्रमाणित दवोइत अक्ति, भाटकं नदि । नाटकक परम्परा हमरा 
ओदिठाम अछिए नहि,। 

मुदा तखन प्रशन रेत अबिजे संस्छतक नाटकमे मैंथिलीक 
गीत बेबाक प्रयोजन कोन तया ई कईाँ घरि युक्तियुक्त | पहि प्रसङ्ग 


नव नहि किन 


से भन्नहिँ कएल 
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हम पँ संकेत कएने छी, पुनः कहव, जै'नाटक मनो रञ्जनक साधन 
दविक, एकर उदेश्य थिफैंक आनन्द प्रदान करब । तद॒थ सब नाटकमे 
नृत्य ओ गीत रहैत अछि । नाटकीय यस्तुसँ गीतके थोड़ सम्बन्ध 
रहैत अछि; ओ तँ अनोरञ्जनार्थ मध्ये सन्निविष्ट रहेत अछि | ई 
बस्तु संस्हतहिमे अछि से नहि, पाञ्चात्य वेशहुक नाटकमे ई भेटैत 
अछि। संस्कृतमे तँ प्रायः सव नाटके प्रस्तावनाक मध्यहिमे नटी 
एकटा गान करितहिँ अछि। झभिज्ञानशफुन्तलमे से गीत प्राइलमे 


सङ्गीत" 


प्रीष्मसमयक वर्णन अधि । वस्तुतः संस्कृत नाटकभे रहो 
हिक देतु देल जाए लागल जखन स्लोकक गान होइत छल) थोकर 
पाठ नहि । जयवेब संस्कृतकं प्रथम महाकवि भेलाह जे देशी 
आषामे प्रचलित रागताललयाम्रित गीतक ,अउकरणसँ पुर्वेक 
सलोकके तदुपयुक्त नहि यूभिः संस्कृतहिमें रागतालकयात्रित गीतक 
रचना कएलेन्दरि। अतएव रप अछि जै मैथिल कबिलोकनि से 
सङ्गीत संस्कृतमें नहि दए मैधिकीमे देब आरम्भ कए देल। 
अंधिलीमे सङ्गीतक परम्परा पूर्वदिसँ छल ओ से लोक-प्रिय छल । 
कओ मेधिल कवि पहि उद्देश्य तैं नाटक स्वलैन्हि नहि जे ओकर 
अभिनय होएत । ओ लोफनि तैं नाटक रचथि काव्यां, नाटक" 
विषय अपन पाएिडत्यप्रदर्शनार्थ, ओकरा पढ्वाक हेतु । यदि 
अभिनयो होइत ते से बुझनिद्दार केवल संस्कृतज्ञे धरि दोइतधि, 
ओकर प्रचार फेवल ओदी बर्गम सीमित रहेत। परन्तु 
प्रचारक अभिलाषा तँ सब लेखकको रहेत छैक, स्वाभाविक 
थिकैक । नाटकक जै प्रचारों होणत तँ केषल पणिडत-समाज़ घरि 


4) ७ (। ७ ७ 0७ () (, (५ (५ (। (/ ४ (/ (५५५ 


i) 


७ ६/ ७ ७ ७ (४ 


किन्तु गीत ज्ञे नीक भेल ते अशद्वान्त, स्त्रीगण ओ पुरुष, समस्त 
देशमे ओकर प्रचार होएत, आदर हो एव, ते ओ लोकनि मैथिलीमे 
गीत लिखयि । पारिजातहृरणक भरतवाक्यरु अन्तिम चरणसँ 
डमापतिक इप आशाय ध्वनित होइत अछि । ज्योतिरीश्वरसँ 
हर्पनाथ धरि बरामरि इणह क्रम रहुल । जेना स्त्रीपात्र अथवा नीच 
पात्रक भाषा नाटकमे प्राकृत, तहिना गीतक भाषा मैथिल्ली । दू गोट 
आयाक प्रयोग जखन दोइतहिँ अछि तन दीन गोट भाषाक 
किएक नहि? मिथिलाक ओहि स्वर्णायुगक परिडतगणुके' से 
साहस रहेन्दि, आत्मवल्ल रहेन्दि, विश्वास रहेल्दि जे नव 
बस्तु चलाए ली । “यदि पयि बिपये बा वर्त्तयामः स पन्थाः” 
कहनिद्दार ओ मतीषिगण संस्छत-नाटकमे ई नवीन कप देश, दू. 
नोट भाषाक स्थानपे तीनि गोट मापा चन्नाए देल । इतिदास साक्षी 
झछि जे कर देव स्वीकार कए दिल्लीक तुगलक सम्राद्स जखन 
लिथिल्लाक राज्य ओइनिय(र ठाकुर ज्ञोकनि प्राप्त कएज्ञ तखन हुनका 
समक्ष इएह प्रस्न छल जे हमरा रेश राजा स्वीकार करत की नहि, 
कारणा, कर देले तै राजस्वक द्वाति दो इत अघि ओ अनमिषिक्त तँ 
राजा नदि हो तथा ब्राह्मण भए ओल्लोकनि राज्याभिषेक कोना 
लिति । एहना स्वितिमे लिद्ठक मेश्वरक कनिष्ठ पुत्र राजा भवेश्वर 
ताहि'समयपे बृढ रलाकरकार चण्डेश्वरके जाए हुनकासँ राज” 
नीति-रत्लाकक रचता कराओल जहाईिमे चणं:श्वर व्यत्रस्था 
देल जे राजा दू प्रकारक दोधि, अकर ओ सकर, तया कर देलदि- 
टासँ राजत्यफ द्वानि नहि दो । ओ इहो व्यवस्था देल जे अभिषेक 


राजाक हेतु आवश्यक नहि दैक ते आझण किवा शूद्र फेओ राजा 
अए सकैत छथि । चणडेशवरक एहि व्यवस्था पर ओइनिबारक 


| राज्य सुस्थिर भेल तथा ओज़ोकनि सबंमान्प भेलाह। तद्दिना 


चाहि समयम्रे यदि केओ मैथिल पण्डित नाट्यगास्त्र पर न्थ 


है लिखितथि ते ओ निश्चय ई व्यवस्था कए देने रहितधि जे नाटकमे 


गीतक भाषा देशी दो यदि ओदि देशी भापामे गीतक परम्परा 
रहैक । परन्तु लक्षण-प्रत्थमे नद्दिओों अक्षि तथापि यस्तुस्थितिसँ 
तें सपह सिद होइत अङि ओ लक्षण सेदो दृष्टास्तदिस चनैत 
अछि। एदि मेथिल्न एंश्ह्त-ताटक सब॒हिक "पभिनय तें देखल नहि 
बिक, सुनल्लो नहि थिक, परञ्च पडि नाटक सबहिक गीत सब गोटेक 
गोटेक तें एतेक प्रसिद्ध अछि जे प्रायः सबंत्र गाओल जाइत अछि 
रो किरतनिनञा तँ प्रायः सव नाटकक गीत गावि गावि नाच करए। 
गोविन्द ओ देवानन्द, उमापति ओ सरसरा, रमापति ओ 
नन्दीपति, भानुनाथ ओ हर्षताथ--डिनका लोकनिक ख्याति 
कथीक आधार पर, कोन बल पर ! ओही नाटक सब॒द्विक गीतसब 
पर मे । आ' ओ गीत सब की धिक? सान, बटर मनी, स्वरूपवर्णन, 
तिरहुति, चुमाओोनक, परिछनिक, गोआलरी, ऋतुबणंन, इत्यादि 
जकरा नाटकीय बस्तुसँ कोनो सम्बन्ध नहि, कोनो गीत कोनहु 
नाटकमे गाओल जाए सकैत अछि । पहि प्रसङ्ग इद कहव अस- 
ङ्गत नहि होएत जे कबि पढिने गोत राय लेत छलाह तखन नाटक 
लिखैत छज़ाइ जादिमे 'ओहि गीत सबहिक क्रमश; समावेश फए 
देत छुज्ञाइ । गीतक प्रचार छल स्त्रीगण- समाजमे, गायकपे, 
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नहुआमे, किछु पण्डित रसिक जनमे, परन्तु' ताहिमे नाटरु कतेक' 
गौटाके बोधगम्य होइत। अतएव गीतक अस्तित्व नाटकसँ पथक 
मानि सेव, नाटक्टुमे गीतक प्रथक्त्व मानि लेव, बिशेष युक्तियुक्त 
ड्टोए्त । जेना संस्कृत नाटकमे भाषा द गोट प्रयुक्त दोइत अछि 
तहिना मानि ली जे मिथिलाक कतोक संस्कृत-नाटकमे तीनि गोट 
भाषाक प्रयोग होइत अछि । आ तखन एहि नाटक सबके किरतः 
लिना-्नाटक नहि कदि मैथिल-संश्कत-्ताटक कय विशेष सङ्गत 
होणत, कारण, $ सब मैथिलीक नाटक नहि थिक, संस्कृतक 


जजाटक १०३ 


ओ खु लो कप्रिय मेल, से यिकसाहित्यरतनाकर मुट्शी रघुनन्दनदास 
| क मिथिला नाटक । ताधरि मिथिलामे जकरा पारसो "टे कहैत 
बिऐक तक्र पूर्ण प्रचार भए गेल छल ओ मिथिलामें कए गोट 
बाटकक मण्डली बनि गेल खल । ही मण्डली सबके दृष्टिम 
राखि, ओडी ऐेजफ हेतु, मुन्शीजी अपन नाटक रचलेन्दि । 


(६) 


अतः मिथिला त्रैभापिक नाटक, संस्कृत-आइत-मैंधिली 
नाटकके हमरा बिचारे” मैथिली नाटक कह आम्र मात्र थिक, 
शुद्ध प्रचार थिक। एहिसँ मैथिली नाटफक पुरान परम्पराक 
खण्डन भए जाइत अछि ओ तें सम्भव थिक जे हमर बिचार 
बतोक मैथिली साहित्यक प्रेमीकें मैधिलीक विरोधी प्रतिभासित 
डोइल्द, कारण, णडिसँ इमरा साहित्यक गौरवमे, ओ गौरब मिथ्ये 
गौरव किएक नहि दो, किछु हीनता चूमि पड़त | परन्तु हम 
ज्ञादि कथाक एतए अतिपादन कए अछि से निष्पक्ष भए 
बिचारणीव विक । इतिद्दासमे सत्यक महत्व अपरिमेय द्वक थो 
सत्यक समक्ष हानि वा लाभक हिसाब नहिं हो। तथा किछु 
गनल गूथल कुलिफें छोड़ि अधिकांश ई नाटक सब एहन अबिओ 
जनि जकरा अपनओने नाटकक देजमे हमर साहित्ये गौरव होएत। 
हि नाटक सबसे जे बस्तु सत्ये हमर थिक से थिक गीत ओ 
से सबटा गीत प्रत्येक उत्तम अछि आइिसे कोनहु साहित्यको 
गौरब दोएत। हमरा जनैत एहि नाटक सवढिक यथार्थ स्वप , 


नाटक थिक । 
ज्ञोफभापामे नाटकक रचना सेल आसाममे, ह्किया नाट 


ओ नेपालमे जे “नेपाले बाङ्ञाला नाटक" कहि, प्रकाशित अछि। 
आतण रङ्गमञ्च छल, अभिनयक परम्परा छल, अभिनयक साधनको 
दृष्टिमे राखि नाटक रचल गेल, ओकर 'अभिनय अल । मिथिलामे 
ते रङ्गमञ्च छल, ने नाटकक अभिनयक परम्परा छल, ने नाटकक 
अभिनय होइतँ छल, ने अमितयके दृष्टिने राखि नाटकक रचना 
झेल । गीत गानक बस्तु थिक जे नाटकसँ प्रथकडुँ गाओल जाए 
सकैत अछि ओ पदि गीत सदि रचना सह्ये नाटकसँ प्रथक्‌ 
गाओल जण्चाक हेतु भेल । 

आसाम मओ. नेपालक रचना छोडि मैथिली-ताटकक रचना 
सर्वप्रथम कविषर जीवनमा कएल ओ इनक नाटक मैथिली" 
साहित्यक हेतु नव वस्तु भेल । परन्तु ओहू नाटकक अभिनय नदि 
कतहु सुन थिकं । मैथ्िलीमे प्रथम नाटक ज्ञकर अभिनय भेल, 
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स्वीकार कए छेने हानि होइत अछि बहुत रास काचक; हुमर 
जे हीरा अछि सै हमो रेत श्र्धि | अतएव हम तँ बुकैत छी जे 
आग्रहकैँ छो डि यदि सत्यकै मानि लैत छी तथापि हमरा लोकनिक 
सादित्यक उत्कपमे कोनो विशेष हानि नदि होइत अछि, कारण, 
हमरा साहित्यक सङ्गीतक परम्परा अश्वुणण धारि नहि रहेत अछि 
प्रत्युत ओ आओोर पुष्ट भए जाइत अछि। बिश्वक साहित्यमे 
तथाकथित मैथिली'नाटक नगण्य अछि किन्तु मैथिली गीतकाव्य 
विश्वक कोनहु छादित्यक गीतकाव्यतैँ न्यून नहि. अछि । ई गौरव 
छोट नदि मेल ओ तेडन भेल जाहिमे कोनहु सन्देहक अवकाश नदि 
अछि किएक तँ ओ सत्य थिक । 
कि 


£ ४ [खा 
क्यापातक जकासह 
अपन अनुपम कृति कीतिलताऊ प्रस्तावनामे विद्यापति कहने 
छथि जे 
विहुअन खेत्तहिं फानि तसु कित्ति-वल्लि पसरेइ । 
अक्खर खम्दारम्भ जद मश्चा-बन्धि न देइ॥ 
आशय स्पष्ट अछि । संस्कृतो कहजी छैक जे "कीत्तिरक्षर- 
सम्बद्धा” । ताहिमे कीतिमे;बज्ञोक आरोप क? कवि साङ्ग रूपकक 
विच्छित्ति दए अपन उत्तिकें कविताक वरूप देल अबि। पहिमे 
सन्देह नहि जे कान्यप्रतिभा जन्मजात होइत अछि ओ्रो कविक 
हृदयक उमडैंत भाव स्वतः भावानुकूल बाजी दवारा करषितारूपैँ 
किम्सृत होइत अघि । भवभूति कहने छथि जे “पूरोत्यीड़े तड़ागल्य 


परीबाहः प्रतिक्रिया” ओ शोक एवं ्ोभमे भलि पलापहि हृदय 
जैव प्राप्त करओ एरन्तु कबिता-रूप परीवाह अनायास ओद. 
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दयक हेतु होइत छैक जे नन्दक आयसे उमड़ल रहत शि । 
बहुजनसुखाय बहुजनदिताय अयस्ये कबिताक रचना होइत अर्थि 
मुद्दा ई मानए पड़त जे आकर प्रथम लकय रेत अछि स्ान्त” 
सुखाय। ते ई भान्यामे कोनो विश्तिपत्ति नहि जे विद्यापति 
आपन बहुविध कविताक रचना अपन, आनन्दक अतिरेकमे 
कपल । तथापि आदि स्वान्तासुखाय भक सङ्ग सङ्ग अपन 
आक्र, अपन मित्र, अथवा अपन हितैषीको अमरत्व प्रदान करय 
सेहो हुनका उद्देश्य अवस्य झलेन्हि, नदि तें अपन गीतक अनितामे 
एतेक ब्यक्तिक नाम दए दर ओहि, सबहु व्यक्तिक फीर्सिव्लीकें 
पसरबाक हेतु ओं अश्नरक खाम्ह बनाए सचान नहि बान्हि 
ज्ैतधि । 

सि्थिलाक इतिद्वासमे शिवसिंह॒ थो विद्यापतिक साहचर्य 
बड़ मधुर प्रसङ्ग अछि । शिवसि जै राजकुलमे उसन्न भेल छलाह. 
हूँ विद्यापति राजमन्त्रीक कुमे; ओ सए बर्षस अधिक दिन धरि 
मिबिला-राज्यक शासनसूत्र ओ मैथिल समाज्ञक नेतृत्व हुनकहि 
चरमे छुलेन्दि । महाराज शिवसिदक ओ ब्राज्सखां चाह, 
अन्तरङ्ग मित्र छलाइ, विश्वस्त सचिव छत्ञाह, मद्दाराज-पणिडित 
छलाह, राजकबि छलाड । लिह बड़ प्रतापी राज्ञा भेला । 
मिथिलामे कहदी दैक जे 


पोखरि रञ्जोखरि आएर सप पारा । 
राजा शिवैसिंह आर सब छोकरा ॥ 


(वाइ 

परन्तु शिबसिहृक सभटा प्रताप बिस्पृतिक गर्तमे गदि गेल 
सत ओ ई फफड़ा मात्र हुनक प्रतापक गौरबको ख्यापित करेत 
हुनक नासके मन पाँच रहेत यदि विद्यापति अपन अनेकानेक 
रचनामें हुनका अमर नहि कई गेल रहितथि । पुरुष-परीक्षाक 
अवसन्न-विद्य-कथामे विद्यापति राजा झो कविक सम्बन्धक 
असङ्घमे कहत छि जे स्टिक आदिकालदिसँ जे राजा लोकनि 
चाक्कलागौरवक हेतु कबि लोकनिके आरावि आराधि गेल छथि 


तेपां नास सरस्वती-१रिणताबद्यापि संगीयते । 
जाता? फे न मृता न के तदितर शाता भ दादू बददिः॥। 
स्तुतः “यासां स्वापनस्थाने कषिभाषितं ई कथा जतेक 
-शिबसिंह-विद्यापतिक असङ्गे चरितार्थ भेल अछि कतेक आओर 
कहाँ देखेत छी] 
ओला तेँ बिद्यापति अपन प्रभु शिवलिइक दीति पराक सण्ह 
फहराए गेल छथि परन्तु कीत्िपदाका नष्ट भए गेल, लुमश्राय अछि! 
कीर्सिपदाक कदि जे मतथ प्रकाशित जेल अछि तकर प्रतावनामे 
मज्गतसिंद"क कीर्तन अछि! परन्तु: जञततरम्रो विदयापति र रचना उप- 
लब्ब अछि, निश्चित[रुपसे बिद्यापतिक रचना प्रमाणित होइत अधि, 
ततबहुसँ शिवसिंदक सम्बन्चमे बहुता ज्ञातव्य विषय ज्ञात भए 
ज्ञाइत अछि) आश्चयं होइत अछि जे शिवसिंद जे केछ विद्यापतिक 
हेतु कएने होइथिन्द ताहिसँ ओ बुझने होपताद जे ओ अपन 
आाल-्ससाफेँ उपकृत करैत थि, काव अपनहु एकरा उपकारे 
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[ट ले होएताह, ओ सबसे बेसी ते ओहि समयक लोक सब-- 
कतीक तँ ईप्यालु समेत भए-इएह कहने दोएताइ जे महाराज 
अपन बालसङ्गीके' धन ओ सम्मान सब कथुसँ परिपूरित कण देल। 
परन्तु आइ जखन दुष्ट महापुरुषक परस्पर सम्थन्धक दि दृष्टिपात 
कैत ळी तँ स्पष्ट प्रतीत होइत अकि जे उपकार तँ बिद्यापति 
शिवप्लिंहक जे हुनका अगर कप गेलथिन्हर । राज्ञां जे 
छु देल्लयिन्ह से अनित्य छल, :नष्ट भए गेल, लोक बिसरि गेल, 
परन्तु कयि जे किछु हुनका दए गेलथिन्ह से नित्य अछि, एखन 
पर्यन्त ओ ओहिना अछि वा ई कहू जे जै जै लोके" ओहि 
समयक स्मृति क्षीण भेज्न जाइत छैक तँ तँ अन्धकारक प्रकाश जकाँ 
महाकबिक वाणीमे उपनिबद्ध शिवसिंहक कीत्ति आओर तीदणतासे 
आलोकित भए रहल अछि | 

विद्यापतिक रचनामे शिवसिंहक प्रसङ्ग यावतो वनफ संग्रह 
कए ओकर क्रमबद्ध अध्ययन एक गोट बड़े रोचक आर उपादेय 
विषय होइत परन्तु वाह हेतु एक गोट क्षीणकाय निबन्ध पर्याप्त 
नहि होएत । पुरुष-परीक्षामे अनेक ठाम शिवसिंहफ प्रशंसा अछि, 
स्तुति अछि। कमसँ कम दू गोट गीत केबल शिबसिंक बर्णनमे 
उपलब्ध अछि । परन्तु सबसे चमत्कारक अधि विद्यापतिक ओ 
गीत सब जाह्विमे भनितामे शिबसिंदक नामतः उल्लेख अछि । 
विद्यापतिक भनिता केषल बिधि-रचार्थ टा नहिं अछि, कवि 
ओ हिमे केवल 'अपन् नाम था उपाधि अथवा अपन आश्रय किंबा 
जनिक श्रमोदार्थ औओडि गीतक रचना भेल तनिक नामक कीर्तन 


मातरे क्के नहि छोड़ि देने छथि, अपितु ओहिभे बहुधा ओ 
अपन डॉक बढ़े मामिक रुपसें अभिव्यक्त कएने छथि । गोविन्द्‌ 
दासहुक रचनामे भनिता एहिना सार्थक अछि, साभिप्राय अछि । 
हुनक परबर्ती कवि लोकनि भनिताके केवल व्यवहार बनाए लेले। 
ताही कारणे” बिद्यापति था गोविन्ददासहुक भनिताक महत्त्व 
साधारणतया लोकें आफुष्ट नहि कए सकलक 'ओ विद्यापतिक 


* अनिताक स्वतन्त्र रूपसे अध्ययन एखन पर्यन्त नहि भेल अछि । फेयल 


र साहेब एकर महस्वके 


श्रद्धेय ढाक्टर औविभानविदारी म्म 
चुगलेन्हि अछि । हुनक एक गोद लेख णहि प्रसङ्ग बिहार रिसर्च 
सोसाइरीक जर्नेलमे १९४२ मे कशत मेल छल तथा विद्यापतिक 
मीतक जे संग्रह झो सम्पादित कएल डाछि ताहिमे भनिताक 
कमसे गीतक वर्गीकरण कए एक भनिताक सबट गीत ओ एकत्र 
संगृद्दीत कए, देल अछि तथा ओकर विस्तृत भूमिकामे एहि भनिता 
सर्वाहक बिचार सेहो यो बडे वैज्ञानिक रीतिसँ कएल अछि। 
द्यप ओ विचार सथलं पूर्ण नहि अछि, फेवल भनिताक 
विचारक दिन्दर्शन मात्र कराए देल गेल अछि, मुदा एहिमे कोनो 
सन्देह नदि जे श्रीमजुमदार साहे जे काज कपल अचि तासे 
बिद्यापतिक भनिताक स्वतन्त्र रूपसे अध्ययन करबाक फेवल 
सामग्री मात्रे संकलित नहि भेल अछि, अपितु ओ कर अध्ययन अओ 
अनुशीलनक प्रकार सेहो प्रदरीत भेल अछि। 

ई कथा झाब सर्वविदिति अधि जे राधाकृष्ण विषयमे सख्य- 
आव मानि अद्याप्रमु चेतन्यदेव विद्यापतिक शक्गारहुक गीतके 
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अक्तिक भावसे देखि । महामना भ्रिअरसन साबा पहि गीत 
सक्ने अडर च्तहु माजर लाम नहिशो अहि ८शापि केजल 
ज्ञायकहुसे परमात्मा एवं राधा किषा नायिका जीवात्मा भ्रति- 
आसित होइन्द | एही देखाइसिमे आब अन्यात्यो फतेक जन 
बिद्यापतिक शटहारक गीतमे मधुर रसक परिपाक मानए लगलादद 
अघि । परन्तु श्रीमजुमदार साहेब एहि गीत-सबहिमे भनिताक 
सङ्ग शेष पदक समन्वय फए ई देखाओल अछि जे शिवसिह-नाम- 
यला गीत सबमे तहु माधव ओ राधाक नाम अछि ततष्ट कवि 
हुनका नायक ओ नायिकाक 192८ क रूपमे, आदर्श जर्को, 
देखेंत छथि, भक्तिभावसँ नह्दि। गीत-संख्या १६४ से नायिका 
विलाप करैत छथि जे “सखि हे कतहु न देखिअ मधाई” ओ 
अनितामे विद्यापति हुनका आश्वासन दत छथिन्द जे “लखिमा- 
देविपति परिह मनोरथ थाबिह शिवसिद्द राज्ञा“ । गीतसंख्या 
१७५ मे विर्विणी नायिकार मनोरथ जे 


जखन आयोध हरि शब चरन गहि चन्दे पुज अरबिन्दा । 
कुसुम सेज भलि करब सुरत फेलि दु मन होएत सानन्दा।। इत्यादिक 


अन्तमे ओकरा आश्वास देत कबिक उक्ति भनितामे द्रष्टन्य 
-थिक जे 


भनहि विद्यार्पत सुन वर जडवति अछ दोकेँ जिवन अधारे | 
राज़ा शिवसिंह रुपनराएन पकादस - अबतारे॥ 


गीतसंख्या १७७ में 
भराध्रब कठिन - हृदय परबासी * 


तु पेयसि सोये देखलि थियो गिनि? इत्यादि 
सखी नायकले -नायिकाक विदाभस्थाक करे अर्शुत कप 
अन्तमे कहैत अछि जे 
“राजा शिवसिंद रूपनराएन करथु विरद उपचारे”॥ 


एहि गीत सब॒मे मधाइ, हरि वा माधवसँ परमात्मा तँ नहिए 
अभिप्रेत छवि, साधारण नायकक 190० “ठिनिधि” सेदो नहि, 
त्यत 'अभिम्रेत छथि स्पष्ठतः राजा हिबसिदद जनिका हेतु “एकादरा 
अवतारा” विशेषतः विचारणीय थिक। अतणय श्रीम्ुमदार 
साहेब एहि बिषयक बिचार तँ कदल निष्पक्ष भाबे, वैज्ञानिक. 
रीतिसें, परन्तु निष्कर्ष हुलक आशिषे सत्य प्रकट अल, पूर्ण सत्य 
घरि की तँ ओ नहि गेलाइ अथवा वैष्णव सिद्धास्तक संस्कारक 
प्रभावसँ से कण्ठतः स्वीकार नहि. कएलैन्दि । 
मिधिलाक संस्कृति ओ परम्परामे विद्यापतिक रशज्लारक गीत 
कहिओ अक्ति-भावसँ नहि देखल गेल | मधुर रसक कल्पनासँ 
मिथिलाओँ कहिओ परिचय नदि | मिथिलामे विद्यापतिक श्गारक 
गीत विशुद्ध शङ्गाररसक गीत सुफल जाइत छल ओ एखनहु बुभ ' 
जाइत अछि। गीतमे राधा औं कृष्णक लीलाक वणन अळि ते 
एकर रसमे कोनो अन्तर नहि घुमल गेल वा मानल गेल । गाथा 
सप्तशती पर्यन्तमे ( काञ्यमाला ४४७ ) “कन्दुक प्रयोग साधारण 
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जायकक हेतु मेल-अबि ओ मियिलदिमे नहि बङ्गालहुमे जे लोक- 
गीत प्रचलिताअछि ताहिमे केओ रमशी अपन रसिक स्थामीके 
कान्ह, मधाई प्रशृति शब्दें उल्लेख करैत अबि। पहि परम्परागत 
संस्कारक पुष्टि हमरा विद्यापतिक गोतसब सँ, विशेषतः हुनक गीतक 
भनितासँ होइत रहल अधि, ओ ते अपन सम्पादित पुरुष-परीक्षाक 
अूमिकामे हम एहि कक करिः हो जे विदापतिरू 
कृष्ण ओ राव के पर तै नहेए बुकबाक 
थिक; प्रस्युत मरा तेँ इएद्द प्रतीत होइव अछि जे विद्यापति 
कृष्ण शो राधाक रूप ओ लीज़ाक व्याजे शिवसिंह थो सल्लिमाक 
रूप ओ लौलाक वर्शन कएने छथि, विद्यापतिक कान्द धिकथिन्द्व 
शिवसिंद ओ राधा थिकवित्द लखिमा । दम दुमैत छी जे एदि 
प्रसङ्ग मर जे दृष्टि अछि से ओप जेश्रीमजुमदारसाहेबक छैन्हि; 
भेद एतबे जे हम निह्सेरोच पूर्ण सत्यक प्रतिपादन कज अछि 
पर्यु श्रीमज्ुगदारसाहे्र जेना सशङ्क रहथि, गेलाइ अछि तेँ 
सत्यक दिशामे अवश्य परन्तु पूर्णं सत्य प्रकाश नहि कएल । 

परन्तु हमर सम्पादित पुरुपपरीचाक भूमिका सगालोचनामे 
अद्वेय श्रीमजुमदारसाहेब हसर एदी कथाक सङ्ग अपन चेत्य प्रकट 
कश्ल अछि । श्रीमजुमदोर साहेब बड़ पैध विद्वान्‌ छवि, इतिहास- 


"विचन्नण छथि ओ विद्यापतिक प्रसङ्ग हुनक पाण्डित्य वेशमे कक 


यहुसँ न्यून नहि कहुल जाए सकैत अधि, अतएव हमरा अत्यन्त 
आश्चयं अछि जे हुनक सदृ निष्पक्ष विचारक हमर ओदि उक्तिक 
सङ्घ अपन बैमत्य प्रकट कएलैन्हि अछि जादि देवु हमरा प्रचुर 
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अमाण अछि सतवे नहि, किन्तु जाहि प्रसङ्ग हमरा सवस बेशी 
बल स्वयं श्रीमजुमदारसाहेबक विचारसँ भेटल छल । तेँ इम पडि 
"बिषयक पुतर्विचारमे प्रबृच्त भेल छी छो पहिमे हमर विचार 
सरणि ओएद रहत जे श्रीमजुमदारसाहेबक रदलैन्दि अधि तथा 
आधार रहत श्रीमजुमदारसाहेवहिक संगृदीत ओ सम्पादित 
-किद्ापतिक गीताबढी । 
एहि रुमदमे घिद्यापतिक रचत कोह त का 

जाहिमे प्रायः आधा भनिता-रदित अछि । नेपालक पोथी 

महोदय तँ भनिताक महत्त्व बुझषे नहि कण्लथिन्ह ओ अन्तगे 
अनइ बिद्यापतीत्यादि लिखि भनितांक अध्यवनक मार्ग अवरुद्ध 
कप देल ! हमरा ई विश्वास नहि. दोइत अढि जे विद्यापतिक कोनो 
गीत भनिता-बिद्दीन छल, ई केवल लेखकक अनभिज्ञता ओ अपा- 
दव सूचितं करैत अछि जे गीतमे भनिताक।पदफे निष्प्रयोजन 
बूफि ओकर छोडि देल गेल । तथापि एहि गोट हजारेक गीतमे 
दू सप्सँ किछुए अधिक गीत अछि जाहिमे भनितामे शिवस्टिक 
जाम अछि । एहिमे एक सए सत्ताइस गोट गीतमे शिवलिंदक सङ्घ- 
सङ्ग लखिमाक नाम सेदो अछि तथा सात गोद गीतमे शिवमिंहक 
सङ्ग सङ्ग हुनक पाँचो अन्यान्य स्त्री, मधुमति ( हन ) सुपमा 
सोरम ( ९९ ) रूपिति ( १६६) औं मोदवती (१६९) ऊ नाम थि 
जाहिमे सुरमाक नामक गीत हीनि गोट { ५१, १०२, २०५ ) अछि 
ओ चारिम (१४८) मे सुप्रमाऊ सङ्घ लंखिमाक नाम सेद्दो अधि । 
यकर म्रामाणिकता एहीसँ सिद्ध अछि जे पश्चीमे सेहों शिवसिंदक 
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हो गोट बिवाह उल्लिखित अछि ओ एहि यो मदादेबीक परि- 
चय उपलब्ध अछि । 

इ हमर कदृबाक तात्पय ने पहिने छल ने एखनहु अधि ज्ञे 
विद्यापतिक सब गीतक भनिता ताभिम्राये अधि अथवा शिवसि” 
नोमबला सब गीतमे हुनकामे इथ्णत्वक आरोप अछि । तकर तँ 
प्रयोजनो नहि अछि॥ एकहु दू ठाम विद्यापति य।दे स्पष्ट शब्द 
{शवसिददके' कृष्ण फहल अङि अथया मानक अछि तँ ई कथा 
सिद्ध भए गेल | ओ से बिद्यापति एक दू ठाम नदि अनेक डाम, 
अनेक प्रकारे, अनेक भन्तिमासँ कह अछि । केवल काम्ह बा 
आधव, कन्द्ाइ वा मधाइ प्रश्धृति शब्दक प्रयोगहिसँ दस पकर 
आरोप नहि मानि लेव, कारण, जे कथा इम पूर्वहु कदल अधि 
केको नायिका अपन हृदयज्ञम स्वामीके अपन "कान्द? कहुँत 
अघि, सव रमणीके अपन रसिक भ्रायेश्वर इष्णदिक अवतार 
होइत छिन्द । इमरा ते स्पष्ट शाब्दे हाबसिंमे कृष्णक आरोप 
चाही ओ तकर दृष्टान्त हम एडिठाम श्रीमजुमदारसाहेबकः 
संस्करणसँ उपस्थित करत छी । 

सबसे "पूं शिवसिंहक रूप सौन्दरयंक वर्णन देखल जाए । 
शिवसि 

पुडी नव पचाने ( ३६ ) 

तीनि भुबन मद्दि अइसन दोसर नहि ( ५० ) 

रूपे अभिमत कुसुमसायक ( €२ ) 

पुदृषिहि श्रवतरु नव पॅचवाने ( १२७ ) 


परतख देचवाने ( १३६ ) 
ज्ञनि ऊगल नवचन्द ( ११३) 
मेदिनि मदन समाने ( १४१) इत्यादि शाब्दे वर्णित छथि । 
हुनक रसिकताक यणंन अछिः-- 
रतन सनि लखिमा कन्त | सकल कल्लारस जे गुनमन्त ( ४८) 
सकल कला अवलम्ब ( १०४) 
रायनि मह्‌ रसमन्ता ( १०६ ) 
राय रसिक ( १२३ ) 
केशि कलपतर सुपुरुष अवतरु नागर गुरुषर रतने ( १८९ ) 
रस आधार ( ९३) 
रसवन्ता गुणनिबास ( १२७ ) इत्यादि । 
"ह सम शिवसिह्‌ भूपति” ( & )सँ हुनक शौर्यक वर्णन कए 
हुनक बदान्यताक कीत्तेन कण्ल गेल अछि यथा 
महोदार ( २० 
सकल जन सुज्ञन गति ( १११) 
सकल अभिमत सिद्धिदायक ( €३ ) इत्यादि । 
ताहि, सङ्ग हिनक पिताक नामक कीत्तन-- 
देवसिंहनरेन्द्रनन्दुन ( ८) 
गरुङ्नराएननन्द्न ( ५२ ), 
दिनक छवो पत्नीक उल्लेख, तिथिक उल्लेखक सङ्ग हिनक 
पिताक गृत्यु अ हिनक सिंहासनाधिरोहणक बर्णेत (५ ), हिनक 


LS Troe म मग गा बा सागमा भाग नन क es i ns 
५ ५७ | 


१२२ विद्यापतिक 


बिजयक बर्णन (€ ) इत्यादि सत्र कथाके मिलाए शिवसिंहक 
व्यक्तित्वक एक गोट सुन्दर चित्र अङ्कित भए जाइ अछि। ताहि 
सङ्ग हिनक शरीरक श्याम बर्ण अनेक ठाम अनेक रूपे कइल 
अछि, यधा, 
राज़ा-शिवसिंद रूपनराएन साम सुन्दर काय ( ३४ ) 
सपन देखल हम शिवसिंह भूप 
अतिस बरस पर सामर रूप ( 
डकर पुरुषपरीक्षाने “ 


इन्द्र, चहज 
पहिसें स्पष्ट अन्नि.जे शिवसिंह श्यामवशंक सुन्दर कान्तिक 

नवयुबक छलाह, जनिक रूप मनो मोहक छल अतएव जखन हुनका 
रसिकशिरों मणिण कहबाक भेलैन्हि तखन बिद्यापति पदि बर्ण- 
साम्यसै बलित भए हुनका शङ्गार-रसक अधिष्ठा देवता पृन्दावन- 
बिहारी कुष्णहिक अबतार फहि देल । शिषसिहफे घो कहल अछि 

परतख देव ( १५०) 

कान्हरूप सिरि सिघसिह!( ७७ ) 

अभिनव कान्द ( १०१) 

अभिनव नागर रूपे मुरारि {६० ); 
केबल ओएणड दा नहि समत्त संसार हरिक सदृश 
बुमभए “हरि सरीसे जगत जानि” (४१) ओ तें बिद्यापति 
बारबार हुगका “एकादस अवतार” ( ५६, १५५, १६५) कदि 
कद्ध अपन भक्ति प्रदर्शित कौत छथि तथा हुनक रसिकता, शङ्घार- 


शिवसिह १२३ 


प्रवणता, कामकला-कुरालता व्यित करेत छथि । ई सष तेक 
स्पष्ट अछि, व्यक्त अछि जे पहि प्रसङ्ग आओर किछु अहव व्यर्थ । 

तथापि एक गोट गीत आर विचारणीय थिक । गीत संख्या 
३५ मे फेओ रमणी अपन स्वप्नक समाचार आपना सखीसँ 
कहँत अछि । 


हरि हरि अनष जनु पचार | 


के बुझबैत कहत 


“अरे चर जउवति जानल सकल भरमे। 
शिवसिंह राव तोरा मन ज्ञागल्ञ कान्दूनकान्ह करसि भरमे ॥ 
आओर ई बरयुयती स्वप्नमे जे स्वरूप देखल ( जकरा झं 

नन्दकुमार बुनत्तक ) तकर बर्णन अछि 

नीलं कलेबर पीत वसन घर चन्द्रनतिलक धवला | 
सामर मेघ सौदामिनि मण्डित तविद्वि उदित शशिकला ॥ 
ओहि स्वहपके' वरयुयती नन्दकुमार मःनल से ओकर श्रम 

ल । श्यामवणं, पीताम्बर, स्वेतचन्दनतिलक-त्रिपुण्डलसित्त 

भाल ओ स्वरूप राजा शिवलिंहक छल | केहन मामिंक रूपसँ 


आन्ति प्रदशित अछि, केदन चमस्कारक व्यङ्गय स्फुट होइत अधि 


से सहृदयसंवेद्य अछि, रुहुबाक प्रयोजन नहि । 
एकर पुष्टि पुरुष-परीक्षास सेहो होइत अछि। ओहिमे 
शिवसि वीर लोकनिमे मान्य, सुथी लोकनिमे वरेण्य, विद्वान्‌ 
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ह्ोकनिमे अप्रबितेखनीय कहि बित अथि ज्ञाहिसँ “वीरः सुदीः 
सबिदयम्” ई जे पुरुषक लक्षण पट्टि प्रन्थमे प्रतिपादित अछि ताहि 
सीनूक आरास्त्य दिनकामे कहल भक्ि तथा हिनक शौयंक प्रसङ्ग 
कहल अछि जे गौडेश्वरक सङ्ग घुद्मे ओ से यरा अर्जित कएल, 
जे चार दिशि कुल्दबुसुम सदश शुभ आलोकित छल। परन्तु 
सबसे महत््वपुर्ण अछि ओहि अन्धक दृतय परिच्छेदक अन्तमे 
उपलब्ध ओ श्लोक जकरा ग्रन्धसँ कोनो सम्बन्ध नहि छैक, केबल 
[शिबसिहक गुणकीत॑न थिक "7 


लब्मीपती सबंलोकामिरामौ चन्द्राननौ चारप(थो दनीक्षौ । 
दौ पूरुपौ लथगैस्दैरपेती नारायणो हपनारायणो घा ॥ 


एकर प्रधम दुहू चरभे चारि गोद पद अछि जे चारि गोट 
लक्षण बिक ओ श्लोकक उत्तराधमे कहल अछि जे पहि चारू 
लड णसँ युक्त दुइुए गोट पुरुष द्यि, एक तें पुरुषोत्तम नारायण 
ओ दोसर शिवसिंद रूपनारायण । चारू गोट लक्षण स्क्ेपस युक्त 
अछि जे दुमे चरितायं होइत अधि । यबा नारायण छघि लद्मीक 
पति ओ शिवसिंद लखिमादेशस्माने” बार॑बार बर्णित छथि। 
दुहू सय लोकमे अथना सब लोकक' हेतु सुन्दर छवि जे कथा गीतमे 
“वलस देख” चा “परतख नव दैँचवाने” बा “कीनि नुन महि 
आइसन दोसर नि?” शब्दें' कल अछि । चन्द्रमाक सदश लोकः 
लोचनाह्वादकर दुहूक मुख अर्चि ज्ञे कथा गीतमे “जनि ऊगल नब 
चुन्द इन्द कल अछि अथवा जे कथा दोसर गीतमे ऊपर प्रदर्शित 


'शिवतिइ' ३९ 
अछि, शुम्रत्रिपुददडक उपमा अद्रमासँ, नबचन्द्रसँ देल गेल अधि । 
जथा घनश्याम ते नारायणक नामे अन्वर्थ थिकैन्हि ओ शिवसिंदक 
असामर रूप” “साम सुन्दर काय” एहिसँ अभिव्यक्त अछि । 
अतएव पुरुष-परीक्षाक एदि स्लोकसँ ओदी कथाफ पुष्टि होइत 
“अवि जे भनितामे “हरि सरीसे जगत जानिश्र” “अभिनव नागर 
रूप मुरारि” “अभिनव कान्छ” अथबा 'एकादश अवतारा” 
इत्यादि शब्दें' कइल अछि । शियसिहक रसिकताक प्रसङ्ग, 
हिना, पुरुष-परीक्षाक बिदग्धकधामे बिक्रमादित्यक बैंद्रध्यक 
कथा कहि अन्तमे विद्यापति कत छयि जे “साम्प्रममपि/-- 
एखनहु, कलळाबती कबिता अथवा कलावती कालिनीक वेत्ता राजा 
'शिषसिंह छथि--/तां वत्ति राज्ञा शिवसिंहदेवः”! । पु 


एहि कथाक पुष्टि कीर्तिपजाकासँ सेदौ दोइत तथा ओहसे 
-्सम्भवतः ई कथा निविवाइ सिद्ध भए जाइत, परन्तु कीसिपताका 
जाहि रूपमे उपलब्ध अछि ताहिसँ कोनो अयोजन सिद्ध नद्दि भए 
सकैत अछि । इमरा जे कीत्तिपताका उपजत्ध अति तकर खकार 
आगे एक गोट र्योक जे हमरा सम्पूण पद्ल भेल अछि तर 
आशय अथि जे रामायतारगे भगवालकेँ सीता-बि्लेपक भेष्ट 
ओगए पढ्लैन्हि ते कष्शाबतारमे भगवाच शहीएक मृत्ति भए 
-अदतीण भेलाह । से जेहने द्वापरमे भगवान्‌ कृष्ण, तेहने सम्प्रति 
अदं छी । सत्ये 


संसारे भोरासारे स्कुटमबनिमुजां श्रीफलं वा किमन्यत्‌ । 


१२६ विद्यापतिक 


पहि रलोकक "साम्प्रतं ताइशा्त्वम्‌” मे "त्व॑” से ककर 
अभिप्राय से तँ बुम नहि होइत अछि--जे पाठ उपलब्ध अछि 
ताहिसें शिबसिहक धारि नहि--परन्तु एतबा तँ स्पष्टे अछि जे 
रसिक राजाके #ध्एक अवतार कद्व विद्यापतिक हेतु कोनो 
अभिनव कथा नदि भेल । ते अन्यथा उपलब्ध प्रमाणक बल पर 
कहि सकैत छी जे स्वरूपतः, स्वभावतः, चरित्रतः, शिवसिहके 
कृष्णक अवतार मानि लेव कनेको अत्युक्ति नहि भेल । 

एहि प्रसङ्ग ई शङ्का नहि कर्तव्य थिक जे नररूप शिवसिंदकों 
नारायणक सदृशा कहव, हुनका भरात्रानक एगारहम अबतार सानि 
स्तुति करब अनुचित थिक, मिभ्या-स्तुति थिक, धमिक किंवा 
नैतिक टष्टिसँ बष्ता थिक । रित्रसिह साधारण मनुष्य तँ छलाह 


नहि, ओ राजा छलाइ ओ मनु कहत श्चि जे “महती देवता 
हेणा नरख्येण तिछति” । स्वयं भगवान्‌ गीतामे कहने छथि जे 


यद्यत्‌ विभूतिमत सर्वं श्रीमदूनितमेब वा । 
तत्तरंब|बगच्छ त्य मम नेजाशसम्भवम्‌ ॥ 


राजा शिवछ्तिंद निश्चय बिभूतिमान्‌ छलाह, श्रीमान्‌ छल 
ऊिततम छल्लाह। हुनका “प्रत्यक्ष देव” क्र आर्यज्ञातिक 
राजत्व-भावनाक अनुकूल बुझवाक चाही, प्रतिकूल तें कहिओं 
नहि, विरुद्ध तँ ओ नहिए भेल । ओ तखन एहि “केलि-कल्पतरू? 
“रायनि मह रसमन्ता” “सकल कला अवलम्ध” "पुहुबी नढ 
पंचबाने” शिवसि के यदि कोनहु देवव।क अवतार कहुबाक भेल, 


शिवसि १२७ 


इनक चरितक समता कोनहु देवताक लीलासँ देखरबाक भेल तें 
कृष्णसँ विशेष सङ्गत दोसर कोन देवता भए सकः छलाह । 

अतपव श्रीमजुमद्‌र सादेव हमर एहि कथासं सहमत नहि 
होथु परन्तु हम तँ ज्ञतेक एहि विषयक विचार करैत छी ततेक 
इमर विश्वास दृढ भेल जाइत अलि जे विद्यापति केबल अपन 
गीतहिटामे नदि, अन्यत्रहु शिवसिंदर्ोँ ङ गर मानैत 
छलाह। शौर्यमे, दीयंमे, चातुर्यमे, सौन्दर्यमे, बर्ण॑मे, 
रसिकतामे, कामिनी सनो मोडकतामे, कामफेलिप्रबशतामे, शङ्गा- 
रिकतामे, अनेकधा, विद्यापति दुटूक सनता प्रदर्शित कएने 
छथि । ई सत्य जे सव गीतमे, सब गीतक भनितामे, ई नहि. 
भेदत; शिवसिंद-नामबला गीतहुमे सब ठाम एकर उल्लेख 
नहि अछि | परन्तु तकर प्रयोजनो नदि छैक! एकु ठाम यदि 
एहि कथाक स्पष्ट उल्लेख अछि तँ कबिक भाव व्यक्त भए गेल ओ 
तर्न अन्यत्र तैँ व्यङ्गयर्पे ओकर उपलव्धि सुगम भए ज्ञाएत । 
ते" हम कहने छी ओ पुनः कहत छो जे विद्यापतिक श्रृज्ञारक गीतमे 
जतए शिबसिंक नाम चैन्हि तदग यदि माधवक उल्लेख अद्रि 
तँ माधवसँ हमरा शिवसिंहक प्रतीति दवोइत अछि । तथा ई 
सबंथा काल्पनिक नहि अछि किन्तु स्वयं विद्यापतिक अनेको 
गीतक भनितामे, कए गोट गीतहुमे, ई कथा स्फुट अछि | बिद्या- 
पतिक शिवसिंड यस्तुतः रूपनारायण &लाह तथा बिद्यापति हुनका 
नर-झपमे नहि, नारायणक रूपमे प्रत्यक्षः मानेत छलाह, 
प्रस्यक्षन्देव आनन्दकन्द कृष्णक एकादश अवतार कहि हुनका 
असर कए गेल छि । 


ष 


र) 


DN) 


1) २) 
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भु 
गोविन्दद'्स भा 


मेथिली-साहित्यफू इतिह्ासमे जे कतोक समस्या अछि जकर 
सधुचित समाधान केवल मैथिक्षी साहित्यहिक टा गौरब-छ्यापनक 


हेतु नहि अपितु इतिहासक सत्यक समह जिज्ञासु व्यक्तिक सन्तो- 
पार्थे आवस्यक अछि, ओ हिमे सबसे जिल अछि गीविन्ददासभाक 
व्यक्तित्वक प्रश्न । हमराज्ञोकति मानेत अषलहुँ अछि, एजनहु 
बुमैत छी, जे गोबिन्द रासका रेआाम मामक बासी छलाह तथा 
कांत्यायनगोत्रर कुजँ।जी “मूजक भखरीली-शाखाक त्रिय आझण 
छहाह । हुनक प्रपितामह मडामदोपाध्याय शुचिक उपाध्याय 
मिधिलाराज्यीपाजक मदामदवोपाध्याय मददेशडाकुरक विधुर ओ 
सम्बन्ध सीसा छलयिन्ह । गोविन्ददासझ स्वयं महामद पथ्याय 
दलाइ ओ अपन छोट भए रामरासक्ताक बिद्या-गुरु छजना जे 
सरस रामक उपनामपँ प्रिथिलेरा अई॥राज सुन्दरठाकुरक प्रीत्यर्थ 
आनन्दविज्ञेय नामक मैथिलीनीत-मिश्षित संस्कृतन्‍्ताइकक रचना 


१२६ 


पने छथि, महामदीपाध्पाय छलाइ। सरस ,रामक शमदमे 
जोबिन्ददासफाक गर्जेनसेँ सर बादी चुप भए जाथि जाहिसँ 
सूचित होइत अछि जे ई बड़का शास्त्राथी नैयायिक छलाह । कषी- 


| र बन्दा हिनक काव्यक्ृतिक नाम “कुष्णहीला"" कहेत छथि। 


हिनका दू गोट बिवाह छल ओ यद्यपि दिनका पुमपत्य नहि छलैस्हि 
सुद दिनक एक गोट कन्याक बिजाइ महाराज महेशठाकुएक 
प्रपौत्र, मद्दाराज शुभङ्करठाकुरक पौत्र, रामठाकुएक बालक, रधुनाथ 
डाकुएसे च । दिनक समय अनुमानतः (५७० से १६४० ईशबीय 


| घरि मानेत छी । गोविन्ददासमाक सबस्तें जेट भाए, गङ्गादासझा 


कवि छलाह तथा हुनक दू गोट काव्य, गङ्गाभक्ति ओ गङ्गाविलासक 
उल्लेख कवीश्वर चन्दाभा कएने छथि गुदा नेओ दृह काव्य ने आने 


| कोनो हुनक रचना उपलब्ध अछि । गोविन्ददास क 'अन्यबहित 


छोट भाए हरिदासका सेदो कवि छलाइ नथ हुनर एक गोट 
रागतंरङ्किणीमे भेटैत अछि । 
परन्तु ई जे परिचय देत भ्रछि से की ओदी गोविस्ददा।स भाक 

'थिक जे बङ्गाजक बैंदशत्र॒महाकवियें अप्रगर्य छथि ओ जिक 

मीतक एक गोट संप्रह एमहर गोचिन्द्गीवावजीक नामसँ श्रीमधुरा- 
प्रसादजी दीक्षित प्रकाशित करमो अधि ओ दोस, संपू 

अङरभज्ञनगीवाबलीक न/मसे स्वीय अमरनाथ बाबू सम्पादित 
कण हसर साहित्यपत्रमे छपाओल़ । दीक्षितजी अपन समदक आधार 
अथवा मूलक प्रसङ्ग किछु नदि कदू अछि; अमरनाथ बाबू अपन 
संग्रह कबरीधर चन्दाफाक दायक लिखल संग्रह अपना हे 


१२० गोबिन्द 


उतारिकेँ प्रकाशित कराओल अछि । कवीश्वरक संमइक आधार 
की से ओ कतहु सूचित नहि कएने छथि पर्ख कवीश्वरक परिचय 
जनिका ककरहु डन्हि सबहुँ एकस्वरसँ स्वीकार करताह जे ओ तँ 
मिथिलाभूमिक छाडि अन्यत्रसँ संग्रह नहि कपे होएताइ, सबटा 
गोत हुनका मिथिलञदिमे भेटल ह्वोएतेन्हि । अपन रामायणक अन्ते 
कवीशवर जे मैथिल कविक सूची देने छथि तादिमे गोविम्द्दासभाक 
काव्यक्षतिक नाम कृष्णलीला लिखल अछि। ओ कृष्णलीला 
इए६ गीतावली थिक अथवा एदिसें भिन्न ओदि नामक दोसरो 
अन्थ हुनका उपलब्ध भेल छल्लैन्दि अथवा जानल छल्लैन्दि तकर 
कोनो उल्लेख कतहु नहि भेटल अछि । पद्धि गीतावलीक विपय- 
वस्तुको देख सम्भव इएहु यूकि पढत अछि जे एटी गीतावलीफे 
आं कृष्णलीला कहने छथि । मुदा कवीरवरक ई गीताबल्ली भल्ह्दि 
मिथिलदिमे भेटल होइन्ह किन्तु एमहर मिथिलादेशमे कबीश्वरक 
संअइसँ अन्यत्र गोबिन्ददासक गीत कतहु नदि भेटैत अछि ।* कए 
सए कबिक गीत मिथिलामे प्रचलित अघि परन्तु गोविन्ददा।सक 
शहद गीत सबमे एको गोट गीत कतहु नहि भेटल अछि । मिथिलाक 
गायक-समाजमे, विशेषतः सत्रीगण भष्य, हजारो गीत प्रचलित अछि 
परन्तु गोविन्ददासक गीतक, प्रचार जेना मिथिलामे कतड नहि हवो । 
ओमर, बङ्गालक वेष्णव-समाजमे गोविन्द दासक पद्‌ बड़ प्रसिद्ध 
अछि थो विद्यार्पत एबं चण्डीद[सक पश्चात्‌ ओतए गोचिन्द्द।स- 
हिक यश प्रसत अछि। वद्भालक वीत्तंतमण्डली सममे दिनक पद 
अत्यन्त प्रसिद्ध अछि, बड़ लोकप्रिय अद्धि, तथा की्तनक गायक 


“दाभा १३९ 


लोकनि जे हिनक पद गत्रैत छथि से अत्यन्त मधुर, अत्यन्त ललित, 
अत्यन्त सरस होइत अछि । मिथिलामे प्राचीन गीतक संग्रह तँ 
प्रकाशित बड़ थोड़ अद्रि परन्तु प्रायः प्रत्ये# नीक परिबारमे एफ 
गोट गीतक पोथी रहैत आण्ल अछि जाहिमे पुरान पुरान गीत 
सब स्त्रीगणके सिखबाक हेतु लिखल रहेत अछि । हम स्तर फए 
गोट एइन णन पुरान गीतक पोथी देखल अछि परन्तु गोबिन्द- 
दासक एको गोट गीत हमरा कतहु उपलब्ध नहि भेल अछि । 
सत्र शताब्द्रीमे लोचन अपन रागतरङ्गिशीमे वहुतो कविक 
गीत राग सबहिक उदाहरणमे उद्धृत कएने छूथि परन्तु गोविन्द्‌ 
दासक गीत ओहुमे नदि अवि । गोविन्दक गीत भेटेत अहि 
परन्तु ई नाम तै बड़ प्रसिद्ध अछि । नलचरित-कर्ता गो विन्दुढाकुर, 
कान्यभ्रदीपकर्ता गोचिन्दठाकुर, सोदरपुरिए गोबिन्दमिश्र प्रश्नति 
एडि नामक अनेको कबि भए गेल हथि ओ नोबिन्द्-भनिताबला 
गीत सब ओदिमे ककरो भए सकैत अछि । जेना रामदासा 
गीतमे अपन उपनाम राम लिखैत छघि तथा ओहिमे विशेषण 
जोडि दैत छिन्द सरस, तेना गोविन्ददास अपनाऊ गोबिन्द 
लिखैत छलाह तकर कानो प्रम!ण नहि अछि प्रस्युत पहि गीतावल्लीमे 
सर्बत्र दास-युक्त गोविन्दक उल्लेख अछिं। ओमहर बङ्गालमे 
एहि तीनि सए वर्षमे कोनो प्राचीन गीतक स'ग्रह नहि भेरा अछि 
जाहिमे गोविन्ददासक पद प्रचुरतया नहि भेटए। फलतः बङ्घाली- 
लोकनि गोबिन्ददासके बङ्गाली मानैत &थि, हुनका बेप्णव महा- 
जन बुझेत छयि, हुनक भाषाको अजबूली कहैत छि, हुनका मैथिल 
नहि स्वीकार करेत छथि । 
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परन्तु भाषा एहि गीताबलीक थिक बिशुद्ध मैथिली | ई कथा 
आब निषिवाद सिद्ध भए गेल थलि ज्ञे चैतन्य-सम्प्रदायक 
वैष्णवलोकनिक साहित्यिक भाषा चे ब्जबूलौक नामसेँ परिचित 
अधि से केवल मैथिहीक अनुकरणमे एक गोट कृत्रिम भाषा धिक। 
विद्यापतिक गीतक तेहन प्रभाव चैतन्यदेव ओ हुनक शिष्यलोकनि 
पर भेल जे ओ लोकनि बिद्यापतिक अनुकरणमे गीतक रचना 
करण लगलाद जाहिमे विद्यापतिक भाब, रीति, रीलो ओ छन्द 
आदिद्विकटा अनुकरण नहि कएल गेल । से तँ बिश्वक साहित्यमे 
अनेको ठाम देखल गेल अनि, प्रसिद्ध चस्तु धिक। रो लोकनि सँ 
विद्यापतिक भाषा समेतक अनुकरण कपल, तेहन मधुर, ललित, 
सरस विद्यापतिक पद छल। .ओ एना भापान्तरक अनुकरण 
असाधारण पलु भेल जर दष्टान्त विश्वक साहित्यमे तकलहु उत्तर 
प्रायः नहि भेदत । ई अनुकरण केहन व्यापक भेल तकर दृष्टान्त 
इपद पर्याप्त दोएत जे बिश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर पन्त अपन 
पहिल कि-कर्म विद्यापतिद्विक गीतसँ अनुश्राणित भए, हुनकहि' 
शैली पर, हुनकहि भाषाक अनुकरणपे कएल। परन्तु अनुकरण 
अनुकरणे थिक। अन्य-भावा-भाषी कतहे भापान्तरके बिनु 
सिखलें शुद्ध जकाँ प्रयोग कए सकए १ फल भेल जे भाषान्तरभाषी 
कबिलोकनि जखन विद्यापतिक अनुकरणमे मैथितीमे रचना करए 
लगलाह तखन हुन 'अपन जे मापा छन्हि से विधापतिक भाषा 
अैधिज्ञीक सङ्ग मिमराए गेलेन्दि ओ हुनक गीतक आबा पक गोट 


अपूषे भाषा भए गेज्ञ जकरा ने शुद्ध मैथिली कहि सकैत छी ने 
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भाषान्तर, दुहूक सम्मिश्रणसँ एक गोट कृत्रिम भाषा भए गेल । 
चैतन्यदेवक वैष्णव धर्म क्रमशः समस्त उत्तर भारतमे पसरैत गेल । 
आसामक वैष्णव कवि तँ फेवल गीतहिटामे नहि, नाटकहुमे 
मैथिलीक अनुकरण कएल ओ ताहि सबसे मैथिलीक सङ्घ सङ्घ 
शअसमिशा आपा मिझराए गेल । तहिना इड़ीसाक कबिलोकनि- 
जे गीत रचलैन्डि ताहिमे ओड़िआ भाषा मिश्रित भए गेल। ओ 
अद्गाली वेष्णब कबिलोकनिक गीतक भाषा बङ्गलाभिश्चित मैथिली 
भए गेल। पहि सब गीतमे एक अंश, ओ से अंश चुर अछि, 
मैथिली रहल, विशुद्ध मैथिली नदि 'परन्तु मैविलीक अनुकरण 
मात्र ज़करा हमर/क्षोकनि अशुद्ध मैविली कहब। ओ एक अंश 
रहल तत्तदूभापाक । क्रमशः लोक इ बिसरि गेक्ष जे ई भाषा 
मैथिलीक अनुकरण मात्र थिक। परन्तु मापा तें 'ओ छ तत्तदूदेशक 
आपासे भिन्न, अभिनव; ओ जे पहि छ तीतने त्रजमूमिमे कृष्णक 
लीलाक वर्णन अघि ते ई मिश्रित भाप; श्रजयूलीक नामसँ अभि- 
हित होअए लागल । विद्यापतिक भाषाक अनुक्रणसँ एहि. कृत्रिम 
आपाक सृष्टि भेल ई कथा विस्थृत भए गेल । परन्तु कतव 
अनुकरण कदल गेल तथापि भाषा एनप्रेत विद्यापतिक भाषाक 
सदश तँ भेल नहि । इए कृत्रिम भाषा, अशुद्ध मिधिका-भाषा, 
आपान्तरक.,सङ्घ मिन्नित मिथिज्ञा-भापा, घङ्कालक वैष्णव सम्प्रदायः 
साहित्यिक भाषा भए गेज। परन्तु गोबिन्द्दासक भाषासे कृत्रिम- 
ताक कनेको भान नहि होइत अछि। एकरा विद्यापतिक भाषाक 
अनुकरण नहि, विद्यापतिक भाषा मैथिली सण मानए पड़त ओ जे 


| 
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उचित थिक बिद्यापतिक भाषामे जे कतोक प्राचौनताफ लक्षण 


सत्र अछि से सब गोविन्द्दासक भापामे न द अखि । स्वयं बङ्गाली - 


विद्वान लोकनि गोविन्ट्रदासक प्रसङ्ग सी कार करत छथि जे दिनक 
आपा एनेन विद्यापतिक भाषाक अत्यन्त सदृश अछि । परन्तु 
स्मरण रहए जें अनुकरण कोनटुन, कएल जाएत तँ ओ अनुकरणे 
रहत, ओडिमे कृत्रिमता अवश्ये धि जाएत। शतावधि वा 
ताहूसें अधिक वैष्णवज्ञोकति त्रजबूलीमे कबिता कएने छथि परन्तु 
ई चमत्कार ओहि अजवूलीक कविगण मध्य फेवल गोविन्ददासक 
भाषामे भेटत जे एडिपे जङ्गला क प्रभाव प्रायः नहि सन अछि । ओला 
ते बज्गीय-सादित्यन्परिषद्सँ प्रकाशित वैष्णव मद्दाजन-पदावलीक 
गोबिन्द्गीताबकीमै किल्लु एदन पाठभेद भेटैत अलि जाहिमे 
थङ्गजाक प्रभाव परिलक्षित होइत अछि डेना दीक्षितजीक गोबिन्द" 
मीतावलीमे, हिन्दीक । परन्तु शक्गारभज्ञनमे, कबीश्वरक संगृद्दीत 
पदावलीमे। तकर कोनो प्रभाव नहि अथि । भाषा हिनक विशुद्ध 
अंबिली विक, मैथिली ह अनुकरण एकरा कथमपि नहि कहि 
कैत छी । 

सुदा गोविन्द्दासक गीतक भाव-धारा मेंथिल्ल परम्पराक 
अनुसरण नदि करैत अछि । विद्यापतिस लपे - ह्यनाथ धरि 
मैधिली-गीतक जे परम्परा थछि तादिप्ने जे गीत भक्तिक थिक से 
छोडि शेष सब रीत अङ्गारक थिफ । विद्यापतिक गीतमे अधिकमे 
तँ राधाकृप्णक नामो नटि अछि तथां जादिमे नाम अछिओ 
ताहिमे कृष्ण श्ङ्गाररसक अधिष्ठाद देचता-स्वरुप छथि, परमा- 
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समाक रुपो नहि छथि ओ ते ओडि रीत सबके भक्तिक उद्रे क नहि, 


उ्टक्वारक अभिव्यक्ति कहैत अएलहुँ अछि, बुझेत अएलहुँ अछि । 
विद्यापतिक रचित भक्तिहुक गीत अञ्जि यथा नचारी, गङ्गाक, 
गोसाशुनिक; हुनक रचित शाम्त-रसक री॥ सब अछि, हुनक रचित 
विष्णुपद सेही अछि! परन्तु एदि गीतसबहिक शैली ओदि 
ज्ञातिक गीतक शौजीसँ सबंधा भिन्न अद्धि जाहिमे रावाकृष्एक 
केलिलीलाक वर्णन अळि जरां चैतन्यमद्दाप्रमु ओ हुक शिष्य 
लोकनि मधुररसक काव्य मानैत आएल छथि परन्तु जकरा हमरा 
लोकनि विशुद्ध शरङ्गाररसरु गीत मानेत आएल छी । मिथिलामे 
विद्यापतिक अनुकरण एहि शताब्दीक प्रारम्भ धरि दोइत आएक 
ओ पदि सम्प्रदायक अन्तिम महाकवि छलाह इर्यनाथना । पडि 
सम्भ्रदायमे सएसँ क कवि नहि होएताइ ओ हुनका लोकनिक 
रचज हजारों गीत उपल्ब्ध अछि परन्तु ओहि गीतसँ कहिओ 
ककरडु भक्तिक भावना नदि भेलेक अछि । कविक्षोकति आकरा 
शङ्घाररसक वूभिके' रचल; लोक ओकरा शक्काररसक गीत बुभ" 
लक ओ वु्ेत अछि । परन्तु गोविन्देदासक गीत एहि सबसे भिन्न 
अछि | गोबिन्द्दासक गोत संथा भक्तिपुनक प्रतीत होइत अङ्गि 
ओ शरङ्घार एहिपे केवल आवरगाकर काउ करैत अछि। एक ते 
बिनु राधाकृष्णक नामक प्रायः हुनक एकोटा गीत नडि अड्ि । 
राधाक आत्मसमर्पणक भावना ऐहिक ईति पारमार्विक प्रतीत 
होइत अछि । हुक "लवत युत्ति बरत मय भन्ने” 
थिकधिन्ड । बहुतो गीत तँ शुद्ध भजन थिक। विद्यापतिक नखः 
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शिख-बर्णन ओ गोविन्ददासक स्वरूप-बर्णनक परस्पर तुलना कएला 
उत्तर दृहूक भावक भेद स्पष्ट भए ज्ञाइत अथि। गोबिन्द्दास 
विशुद्ध ओहि मधुर-रसक कविता रचल जकर प्रचार चैंतन्यदेवक 
सम्प्रदायमे बिद्यापतिक अनुकरणमे भेल | तँदि तँ साहित्यसम्राट्‌ 
अमरनाथ बावू गोबिन्ददासकाक "गीताघकीक नामकरण शङ्गार- 
भजन कएल। 

एहि प्रसङ्ग बिद्यापति ओ गोबिन्द्दासक गीतसबहिक भनिताः 
सेदो भेद जनबैत अछि। गीतमे भनिता संक्ृतमे तँ जयदेव 
चलओलैन्दि परन्तु भाषा-कबि लोकनि अहुत दिन पूर्वहिसँ पकर 
प्रयोग करैत 'आएल छथि ओ सददअपन्थी सिद्लोकनिक चर्या” 
पदहुमे भनिताक पद भेटैत अछि । एमहर आयिके तँ भनिताक 
प्रयोग एकदा व्यक्द्वार भए गेल अछि तथा पकर प्रयोग कविक 
अपन नाम, उपाधि ओ ठाम ठाम कविक आश्रयक नामोल्लेख 
मात्रमे पयंबसित होइत गेल अछि; परन्तु विद्या”तिक गीतमे भनिता 
बहुथा! सार्थक रहेत अछि ओ गोविन्ददासक गीतमे तँ प्रायः 
सबंत्र भनिता सार्थक अछि । भनिताभे कबि बहुधा अपन उक्ति 
ब्यक्त करेत धि । गीत ककरो उक्ति हो--नायकक, नायिकाक 
अथवा सखीक--परन्तु भनिताक पद्‌ गीतक भावक प्रति कथिक 
अपन हृदक उद्‌गर-स्वरूप रहत अछि । विद्यापति भनितामे 
बरावरि ई जनबैत रहेत छथि जे डुनक गीत शरङ्गार-रसक काव्य 
बिक, “रत तिङ्गार सर कवि गांश? इत्यादि । विद्यापतिक 
अन्तरात्मा जेना मनक उमंगमे गायि उठैत अछि, हरत रसरंग 


“दासझा 


प्स्तार-सार! | शिवसिंहकें अपर कामदेव, अभिनव बुसुम-सायक 
अथवा श्क्वार-रसक अधि उद देवता कृष्णक “एकादरा अबतार!” 
अभूति कहि अनेक प्रकारसे अपन कविताक उदूयोधनक संकेत 
करेत रहैत बादरि । परन्तु गोविन्द्दासक गीतक भनितामे से नहि 
भेटैत अघि । हुनक कोनहु भनितामे शरङ्घारन्रसक नामो नहि 
अदि | अपनाके शो भगवानक "नखमछि निन" कहत छथि 
तथा “यो।चन्बुदात हृदय माथ मन्दिर अविचल गुराति त्रिभंग” कहि 
अपन भक्त हृदयक परिचय दैत छवि । ओ वारंवार नानाप्रकारे" 
नाना शब्दें अपनाकेँ अरवल्लीलाक साक्षी मात्र मानेत छथि। 
“गोविन्ददास प्रमाण”, “गोबिन्द्दास एक साखि” “गोचिन्द- 
दास हेरि भेल भोर”, "लुवुधल गोबिन्ददास”, “मुगुध त गोविन्द * 
दास” “आनन्द निरखै गोविन्द्दास”, “देरइत आनन्द गोविन्द- 
दास”, "गोबिन्द्दास हृदय अषधारल” अञ्चति उक्ति सबसे स्पष्ट 
दोइत अछि जे ओ अपनाकेँ कृष्णक फेलिलीलाक द्रष्टा कत 
छथि अओ ओहि लीलाक मानसिक प्रत्यक्ष कए कर ओकर संकीत॑न 
फरेत छवि, झो अपनाफे धन्य बुमैत छवि । “गो विन्ददास गुण 
गाय”, गोविन्ददास प्रशंस", “गोविम्ददास भरम दुरि गेल” 
इत्यादि शब्दें' ओ अपन कविताक सरोतक परिचय दैत छथि, 
अ्रपन मतोभाव व्यक्त करेत छथि । स्पष्ट अद्धि जे कीर्तन 
जे थिक भगवानक नाम, गुण ओ लीलाक अन, गोबिन्द- 
दासभाक कवितामे सएह्‌ टा अ्रछि। कवीश्वर जे हिनक 
काब्यकृतिकेँ कृष्णलीला कूल अछि ताइसँ इए कथा पुष्ट 


। 


( 
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होइत थडि । एहि, सबमे शृङ्गाररस अङ्ग थिक, स्थारीमाव अछि 
३ | अक्ति ओ कतहु कतहु सँ अद्भुत रसहुक निवेश अङ्गे स्पष्ट 
| होइत अचि । शङ्घारहुने उत्कट खङ्गार कतहु नदि अष्वि ओ जेद्दो 
| अङ्गारक वर्णन अछि वाइस पाठकको खङ्घारक उद्बोधन नहि 
| दोइत अद्धि, कार, ई सब वर्णित अछि भगवानक, मतुष्यक नहि, 
ओ ते साधारणीकरण जै रसक धर्म थिकैक से एहिने नदि डोअए 
पत अछि। ई वज्ञालक वैष्णव सम्प्रदायक रीति विकैक यद्यपि 
एकर प्रथम प्रयीग हमरा लोकनिके श्रीमद्‌भागंबतक दशम स्कन्वमे 
भेटत अछि । पाहि रूपक शृङ्वार-रसक नाम बेष्णव-सादित्यमे 
५गघुररस” कइल अछि । मिथिल जे प्राचीन परम्पर। थिकेक 
जकर आएम्भे इमरा लोकनिक विद्यापतिक गीतमे भेदत अछि 
से गोचिन्द्दास% कवित(मे नदि भेटैत आदि प्रत्युत बङ्गाली लोकनि 
जे रल विद्यापि सगेतक कबितामे पवैत छथि से गोविन्ददासक 

) | कवितामे परचुरतया भेटैत अछि, सएडटा भेटैत भि । 
पाहद सङ्ग सङ्ग गो बिन्ददासक गीतक भाषा सेददो किछु बिचित्र 
अछि ! एहिमे कोनो सन्देह नहि जे ई भाषा थिक विशुद्ध मैथिली, 
विद्यापतिक गीतक भाषा; ओ विद्यापतिस जतेबा थो नवीन छवि 


६/ () (५ (५ (+ (५ 


६) 


कु ततबा भाषामें सेदो आधुनिकता अछि। परन्तु गोविस्वदासक 
हे पोतक अर्थ ठाम ठाम दुढ़इ अछि, फषटमाधय तं पावः सत्र अखि । 
काल्ये जकरा प्रसाद गुर क्रटैत छिऐक से दिनक काव्र्यमे एकदम 
3 नहि रहत अछि। अर्थक ई दुरूदता कए कारणें अछि, 

3 तदूभव शब्द प्रचुरतया प्रयोग करब जादिमे कतो शब्द सवथा 
७ 
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अभिनवरूपें तद्भव अनाओल गेल अछि; अ्र्थधोधक हेतु 
आवस्यक पद यथो क्रियापद तकरा उडा छोड़ि देव; एकहि गीतमे 
कप व्यक्तिक उक्ति देव जाहिमे कोत अंश वा कतमां अंश ककर 
उक्ति तकर कोगो संकेत नहि रहर; भगवल्ञीज्ञकक घटना-विशेष 
अथवा स्थितिविशेषक बान जे जनलाधारणके बुझल नहि रहब; 
अपनदिसँ अर्थ अनुरूप ध्वनिक शब्द बनाए ओकर प्रयोग 
करब इत्यादि । पहि कारे भोविन्ददासक गीतक रसास्वादन 
ओहि प्रकारे” नदि भए पचैत अछि जेना आन कायिक गीतक 
रसास्यादन होइत अछि | यश्ुतः अर्थक बेमस्य गोबिन्ददासकैँ 
जेना लच्ये नहि रहैन्डि। ई कहते परम, अयुक्त होएत ने 
गोबिन्ददासक गीतमे उत्तम काव्य नहि छैन्हि, ध्वनिक प्रधानता 
जे उत्तम काव्यक लक्षण थिक से गीविन्ददोसक गीतमे बड़ 
विन्याससँ सन्निबिष्ट अछि; अलङ्कारक चमत्कार जेइन गाबिन्द- 
दासक गीतमे अछि तेहन विद्या पति समेतमे नदि भेटैत अछि । 
विद्यापतिक कतेक गीत अबश्ये अपूर्व अछि । परन्तु गोविन्द्‌- 
दासक गीतक जैँ अध्ययन करव, ओकर शर्वानुसन्धान करब, ते 
प्रतीत होएत जेना ई सत्र बस्तु ओदिमे गौण रहए, मुख्य वस्तु 
गोविन्ददासक गीतमे लक्ष्य रहेन्डि जेता शब्दक चिन्यास। गीत 
होइत अछि गाओल जण्बाक हेतु झो गीतक धर्म थिक श्रुतिमाधुयं, 
कानक दूम्ि। गो देम्ददासक गीतमे पदक विन्यास शब्दक 
आथा टाफे दृष्टिमे राखिको नहि कण्ल गेल अछि, प्रत्युत शब्दक 
जे ध्वॉन कानमे पड़त, कशंगोचर होएत, तकरहु दृष्टिमे राखि कएल 
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गेल अघि । फलतः गोविन्ददासक सब गीत कर्ण॑सुजाबह् अधि, 
अत्यन्त सघुर थि, बिनु अर्थक अनुसन्धोन कएनडु केबल 
सुनलदिटासँ मनके मुख कर दैत अछि । तें श्रुतिमाधुयंक हेतु 
ज गोविन्दासओँ शब्दको तोंइहु पङ्लेन्दि, अर्थत्रोधरू निमित्त 
आवश्यक पदक समावेश नड भए सकलैन्दि, अपनदि शब्दके 
बनबहु पड़लेन्डि, अप्रसिद्ध शब्दक प्रयोग करहु पडलेन्दि तथापि 
ओ अर्थक विमलवाक निमित्त श्ुतिमाधुयंके नदि त्यागल । श्रुति- 
माधुयेक हेतु प्रसाद गुशक परित्याग करबामे हुनका कोनो आपत्ति 
नहि बूभि पढ्लेन्दि ! स्पष्ट अछि जे गोविन्द्दास अपन गीतक 
रचना कौतेनमण्डलीमै गाओल जएबाक हेतु कण्ल, काव्य जकाँ 
पढ्ल जए्चाक निमित्त झो गीत नहि रचल। ते शब्दक भाइ" 
म्बरमे, विन्यास, चसत्कारमे अयं अधिक ठाम ओझराए गेल 
बैन्दि । शान्त हेतु ओदि रीत सबके देखि सकैत छी जाहिगे 
प्रायः प्रत्येक पद एकदि वंह आरम्भ भेल अछि । काव्यक 
दृष्टिसै ई नेनपन सन लगैत अछि। एकहि वणां आरम्भ कण 
पदक विन्यास कएलासँ समक्ष गीतमे अर्थक निर्वाद्द करय 
असम्भब सन अदिं । परन्तु आश्रयं वै है जे कठिन तँ अवस्ये 
अछि, दुरूह समेत अछि परन्तु कष्ट करके, माथ दुख।एकें, जखन 
गोविन्ददासक गीतक अर्थ लगाएव तखन ओ श्रथ एहन सुन्दर 
प्रतोत होएत जे मन गुग्घ भए ज्ञाएत | तेंहि तँ जे कथा प्रसिद्ध 
टोकाकार मल्लिनाथ मदाकवि भारबिक प्रसङ्गमे कहल अधि सपडू 
कथा हमरा गोविन्ददासडुक प्रसङ्क समीचीन जँचैत अछि जे 


गोविन्द्दासक गीत नारिफेरक फलक सदृश अछि जकर मधुर 
रसक आश्यादनक हेतु नारिकेरक खोइँचाके” कस छो इए 
पड़त, ओकर फलके फोइए पहुत। एहिगे सन्देह नहि जे 
अर्थक दुरूइत। भारवि ओ गोविन्ददासमे दू कारणें अछि; 
आरविमे अर्थक गौरव अछि, व्यङ्गयक गम्भीरता अछि; गोबिन्द 
दासमे शब्दुक विन्यास अछि, शब्दक आइम्धरमे अर्थक 
असादगुण विलीन अछि । विचारला उत्तर प्न सन प्रतीत 
दोइत अछि जे ई गीत सब अपरिपकावस्थाक रचना हो अखन 
कविके प्रतिभा तै पूर्ण छल्लैन्दि परन्तु रचनाक अभ्यास ओन 
यरिषक् नहि भेल छलैन्हि | अतण गोविन्दद'सक गोतक पइ 
विन्यास हम किछु बिचित्र कहल अछि आओ शब्दालझारक प्राचय 
चो प्राशह्यस स्पष्ट बूक पढ्त अछि छे 'ओ गौतमे गेयधमंताके 
प्रमुखता दए ओकरा शुतिमधुर बनाओल, हुनक सब गीत कीर्तन" 
मणइलीमे झालि ओ मृदङ्घक सङ्घ गाओल जण्वाफ हेतु रचल गेल। 

एहि संद्विस विवरण गोविन्ददासक प्रसन्न परश्पर-विरुद्ध 
अमाणपुञ्ञक प्रतिपादन होइत अछि । मिथिलामे गोथिन्ददासफा 
जामक मद्दाकयि प्रसिद्ध छयि परन्तु हुन गीतक प्रचार बङ्गालमे 
अघि । भाषा हुनक मिधिलाक भाषा थिक परन्तु हुनक गीत 
'भिथिलाक परम्पराक नहि, वङ्गालक वैष्णव सम्प्रदायक जे परम्परा 
दक तकर अनुसरण करैत अछि । हुनक गीतमे आवरण श्रक्ति 
अङ्गारकं परन्तु थिक ओ कीर्तन । फलतः गोबिन्द्दासकेँ यङ्गाली 
लोकनि बङ्गाली कहत छथि तथा हुनक सब परिचय बङ्गालहिमे 
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दैत छवि । परन्तु बङ्गालमे एक दू नदि, छक्षों गोट कवि गोविन्द" 
दास नामक भए गेल छथि ओ ई कह बन्नालिओं बिद्रालक हेतु 
कठिन अछि जे कोन गीत कोन गोबिन्ददासक धिक । परन्तु 
एक गोद गोबिन्ददासकैँ ओहो लोकनि सबसे विष्ट मानेत 
छथि जनिक भाषा अन्य गोविन्ददासक भापासें भिन्न अछि आ 
से विद्यापतिक भाषाक पतेक अनुरूप कोला भेल तकर आश्चर्य 
हुनकहु लोकनिकें कम नहि डैन्हि। अतएव स्पष्ट अछि जे 
अन्यान्य गोविन्द्दास जनिक भापा विद्यापतिक भाषाक अनुकरण 
ब्जबूली थिक जे सब अङ्गाली थिकाह परन्तु जे गोषिन्द्दास 
विशुद्ध मैयिलीमे रचल से मैथिन्ञ शिका । परन्तु ई हमरा 
लोकनिक विश्वास थिक थो एतयहिसँ तँ ईँ कथ। सिद्ध नहि होइत 
अछि जे गोबिन्ददास अनिक मधघुर-रसक पद बङ्गालमे एतेक 
प्रचलित अ्रछि से मैथिल थिकाह्‌ । 

शद्वि असङ्ग ई स्मरण रहए जे आइसँ साठि-सत्तरि बर्ष पूर्ब 
बिद्यापति समेत बङ्कालौ लोकनिक दृष्टपे बङ्गाली बुभ जाइत 
दलाइ ओ गोविन्ददासदि जकाँ हुनको सत्र परिचय बङ्गालदिमे 
देल जाइत छल । जहिना गोबिल्ददासक पद बङ्गालमे आदत 
अछि तहिना बा ताहूसँ वेसो बिद्यापतिक पइ ओतए भक्ति झो 
अद्धास समादत छल ओ अछि, कारण, स्वयं चैतन्य गदांप्रभु 
विद्यापतिक पद्‌ गात्रि गाबि आनन्द-विमोर होथि। परन्तु बिद्या- 
पतिक गीत गोबिन्द्दाखक गीत जकाँ मिथिलामे कहिझ अप्रसिद्ध 
नहि, भेल, अत्युत समल मिपिल्ाते लाख करडसँ “भनदि 
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बिद्यापति” सब दिन गुञ्जितं होइत रहल । तथापि पमहर सए 
डेदू सण वर्षसँ बङ्गाली लोकनि बिद्यपति मैथिल छलाह से बिसरि 
गेलाइ ओ हुरका बङ्गाली कइए लगलाहू । समय आएक ओ 
स्वयं बङ्गाली लोकनि, सत्यक जिज्ञासु बङ्गाली स्नीपी सोकनि, 
स्वीकार कपलैन्दि जे विद्यापति मैथिल छलाह; प्रमाणसँ सिद्ध 
क! ई श्रम दूर कए ज्ञे बिद्यापति बङ्गाली छलाह। 
एद्दिमे बड़का सद्दायक भेर मिथिलामे विद्यापतिक गीतक प्रचुर 
प्रचार ओ विद्यापतिक हाथक लिखल भागत पोथी । गोविन्द- 
दासक ने कोनो हस्तल्लेख उपलब्ध अछि जे हुनक गीतक कोनो 
प्राचीन संम्रद्दे भेटैत अछि। णना स्थितिमे यावत्‌ पर्यन्त गोविन्द्‌" 
दासक गीतक बङ्गालपे एहि रुपक व्यापक प्रचार एवं हुनक गीतमे 
चैष्णुब सम्प्रदायक कीतनक परम्पराक अनुखतिक समीचीन एवं 
युक्तियुक्त समाधान नदि देल जाए ताबत पर्यन्त जं बङ्गाही लोकनि 
गोबिन्दद!सकेँ बङ्गाली मानैत छवि, हुनका मैंथिल स्वीकार नहि 
कत छथि, तँ एहिमे आश्चयं कोन ? मँधिल्री-साहित्यक चेत्रमे 
ई एक गोट जटिल प्रश्न अछि; इएह थिक गोविन्इदासक व्यक्ति त्ति बिक 
समस्या । एकर समाधान पतये मैथिली-साहित्य-सेवीक हेतु 
आानुसन्धानक बिषय थिक । , 

परन्तु खेदक विषय थिक जे एड दिशासे मैथिलक दिशिसँ 
कोनो काज एखन थरि नहि भेज अबि, कोनो अनुसन्धान नहि 
अल अछि जञाहिसँ गोबिन्ददासमाक व्यक्तित्वक निर्धारण भए 
सकण, एहि गीत सबहिक रचयिता गोबिन्ददास मैथिल प्रमाणित 
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होधथि। गोबिन्दृदासक गीतक अध्ययन भेल अछि परन्तु प्रश्‍न 
तँ अधि हुनक व्यक्तित्व, तथा गीतक अध्ययन ओ ब्यक्तित्वक 
परिचय दू भिन्न वस्तु भे्ञ। ई क्रा सर्वमान्य अद्धि जे प्रत्येक 
कृतिक पाछाँमे एके गोट कर्ता रहैत अछि, प्रत्येक काव्यक पांगे 
एक गोट मानव कवि रहेत अयि तथा कबिक व्यक्तित्व परिचय 
भए रेला हुनक काव्यङ्कति बुम सुगम भए जाइत अछि । 
परन्तु केवल काव्यङ्तिक आधार पर व्यक्तित्व कल्पना रमसे 
शल्य नदि भए सकँत अछि । व्यक्ति होइत अकि देश, काल थो 
समाज्ञक अनुरूप, तीनूक प्रभावसँ युक्त । अतएव कोनहु कबिक 
व्यत परिचयफ हेतु ओदि कविक देश झं कालक परिचय 
प्राप्त कए लेव आवश्यक, ओहि समाजक परिचय आवश्यक 
ज्ञकरा निमित्त कबिक कृति भेक्न । से नहि कए केवल काव्य 
आधार पर व्यक्ति्क कल्पना करव कतेक अभा भए सकैत 
अछि तकर अन्त दृष्टास्त विद्यापति ठाकुर छथि । अतएव 
गोविन्ददासरु व्यक्तित्यक परिचयक हेतु हुनक देश, काल ओ 
समाज्ञक परिचय प्राप्त करब आवश्यक ओ तखन द्र्य जे हुनक 
काव्यक्कत तद्नुकूज होइत अछि वा नदि । मद्दाऊषि जे छथि से 
नवयुगक स्रष्टा कुल जाइत कथि परन्तु भविष्यक हेतु नय युगक 
स्रष्टा होइतहुँ ओ प्राचीनताक संस्कार लेने अपसा युगक सृष्टि 
होइत छथि । पहि शिसे जखन विचार करब तखन कविक 
व्यत्तित्वक यथार्थ परिचय होएत ओ व्यक्तिक परिचय भए गेला 
उत्तर ओहि व्यक्तिक कतिक विचार समीचीन ओ सुसङ्घत दो एत। 


(२) 

हम पूव कदि, आएल थी ज्ञ इमरालोकनि जादि गोवित्द- 
डासमाफैँ मद्दाफबि जनेत लिऐन्हि झो कुत्ती महाकुल-सम्भूत 
महामदो ध्याय शुचिकर झाक प्रपत्र, महोपाध्याय शिबदासनाक 
वौत्र, महोपाध्याय इप्णदासमाक द्वितीय बालक छलाह । म, म, 
शुचि अपना समयक प्रसिद्धतम सैयायिक छलाह ओ हुनकहिसँ 
मह्दामहोपाभ्याय महेराठाकुर न्यायशास्त्र पढ्ने छलाह। म. गन 
महेशाठाकुरक जेठ आए म, म, भगीरथठाकुर जे मेघठाकुरक नामसँ 
असिद्ध छवि ओ कुछुमाजलि पर जलद नामक सुप्रसिद्ध टीकाक 
रचना कपल, मद्रामहोपाध्याय पचषधरमिश्रक शिष्य छलाड परन्तु 
जखन महेशठाकुर अध्ययतक योग्य भेलाइ तावत्‌ पक्षयरक देहान्त 
भए गेल छल ओ सम्वन्ध गौसा शुषि उपाध्यायसँ महेशाठाकुर 
पढ्छ । एतायतेय शुचि उपाध्यायक वैदुप्यक अनुमान कए सकत 
ची, कारण, महेशाठाकुर टेबल मिधिलाराज्यक डपाजनेटा नहि 


कल, ओ नैयायिको अपूव छलाई ओ पक्षवरक आलोक पर जे 
टीका दर्पण कहि ओ लिखत से नव्यन्यायक निकप चुम जाइत 
छि । शुचि उपाध्ययक बेटा ओ पौ सब नेयायिक छलाइ ओ 
हुनक प्रपौत्र चारू भाइ नैयायिक लाह । गोबिन्ददासक आओर 
सब भाइ साहित्यिक सेहो रदृधि। जेठ गङ्गादास ओं छोट हरिदास 
शवं रामदास समक काब्यकृतिक उल्लेख भेटेत अछि, गङ्गादासक 
कृति तँ उपलब्ध नहि दोइत अघि परन्तु हरिदासक गीत राग- 
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तरज्विणीपरे अद्धि ्ो रामदासक आनन्द्रविज्ञय नाटक प्रकाशित 
अछि । गोविन्ददास नेयायिकर बंशवे प्रादुभू त नैयायिक 
छलाह ओ मंयिलली-सादित्यक सेवा हुनका समबपे हिलेक परिवारक 
पत्र कएजञ । प्रायः ओही सगरे रा 
दिनकहि गाममे, रैआभमे, साहित्यिक रचना कपल ओ से लाचन 
हिनकहि बाप हृष्णदासक ,प॒तियौंह भाए यटुनाथक दौँड्त्र 
छलाह, गोविन्द दासके' सम्बन्ध भागिन छलबिन्ह्‌ । 
गोबिन्द्दासक काल ध्राचः निर्शीत अछि । हिनक फॅल्याक 
बियाह मद्दाराज महेशठाकुरक प्रपत्र, मद्दाराज शुभङ्करठाकुरक 
पौत्र, रामठाकुरक बालक रघुनाथठाकुरसँ छल ओ द्विनक बद्दिनिक 
विवाह महाराज शुभङ्करढाकुरक जेठ बालक मद्दाराज पुरुपीत्तम- 
ठाकुरस छल । दिनक छोट भए महामहो वाष्याय रामदासभा 
अपन आनन्दविज्ञय नाटिका मिथिलाबिलासिनीक दयम न्दः | 
सुन्दरनोशको उपद्वारीक्ृत कएने छथि तथागोयिन्दृदासकाफें ओ 
“श्रीगोविश्द्घनेन तेन गुरुशा” इत्यादि शब्दें' गुरु कने छथि। 
महाराज सुन्दरठाकुरक राज्ञत्वकाल १६३६ से १६५२ ६० अछि 
ओ ते स्पष्ट अछि जे १६३६ ईशबीयक प्रान्तमे गोविन्ददासमा 
अवश्य जीवित छाई परन्तु बृद्ध छाई अतः दिनक काल सोई- 
हम शताब्दीक अन्तिम चरणसे सत्रहम शताब्दीक चारिम दशक 
चरि मानव सर्वथा सङ्गत अछि। गोविम्ददासमाक जे परिचय इमरा- 
लोकनिक उपलब्ध अछि ताहि सबसे इणड दिनक जीबन-काल 
सिद्ध होइत अछि । 
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मिथिलाक सांस्कृतिक इतिहाासक पर्यालोचनासँ अवगत होइत 
अहि जे सोड्दम शताब्दीक अन्त धरि भिथिलाक सांस्कृतिक गौरब 
ड्वासोन्मुख भए रहल छल । कर्णाट कषत्रिय लोकनिक राजत्वकालगे 
मिथिला जादि गरिगाके प्राप्त कएल, ओ जकर परिणामः स्वरूप 
ओइनिबार-वंशक राजल्वकाल मिश्रिनॉक सांस्कृतिक इतिहासमै 
श्यर्णयुग दल, ओहि गरिमाक अन्त सोडदम शताव्दोक अन्त श्रि 
सब दिशि परिलक्षित होइत अडि। ई गौरव 1 'थलदिभूमिके' 
अछि जे जखन समस्त आर्यावर्त विदेशी थो विधमी मुसलमान 
विजेतागणसँ विजित भए गेल छल तैओ, शय दू सए वर्ष धरि, 
मिथिलामे क्षत्रियक राज्य रहल ओ मैथिल लोकनि एहि युगमे 
अपन सामाजिक संघटन पहि दूरदरिता एवं कुशलतासँ १७ हेल 
जे १३६४ ई० भे जखन हरतिदददेवको परास्त भए मिथिलाको 
त्यागण पड्लैन्दि तथापि मिथिला मुसलमानक शासनमे नदि आएल 
अत्युत आधिपत्य मुसलमानक छलो तथापि शासन रहल ब्राक्षझैक, 
आइनिवार-्बंशक । एहि नबीन सङ्घटनमे विद्याक व्यवसाय मो 
चरित्रक चाहताके से महत्व देल गेल जे मिथिल्ला विद्याक केन्द्र 
भए गेल ओ आर्यावत्तंक दड पूर्वोत्तर भूभागपे साँस्कृतिक नेतृत्व 
करए लागल । जाहि मह[पुरप लो रुतिक जन्मभूमि होएबाक 
गौरे निथिल्ञाक मुख अद्यापि उव अछि से लोकनि प्रायः 
सबहुँ एही युगमे प्रादुभू'त भेल छलाह। मव्यत्यायक प्रवर्तक 
परमगुरु गङ्गेश, हुनक सुपुत्र वधमान, सप्तर्नाकर चण्डेश्वर, 
सन्मिश्र शङ्कर, पक्षधर, वाचस्पति, जगद्धर, विद्यापति-सत्रहुँ एदी 
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युगमे अवतार लए मिधिलाको गौरव प्रदान फण्ल । शहूरमिश्र 
अपन पिता अयाची भवनाथ मिश्रक प्रसङ्ग जे कह्ने छथि जे 


यस्यान्तेवासिमिः प्राङ्ैरासमुद्रै बसुन्धरा । 
विद्याविनोदल्यसनब्यापारैकपरा कृता ॥ 
( गौरीदिगम्वर प्रहसनमे ) 


तथा अपन वेद पिकसूत्रोप्कारक प्रसङ्ग जे हुनक उक्ति अछि 


स्लाघास्पदं यद्यापि नेतरेपामियं कृतिः स्यादुषद्दासयोम्या । 
तथापि शिप्यगुंरुगौरवेण परस्सदखेः समुपासनीया ॥ 


एहीसें स्पष्ट अछि जे ताहि दिन मिथिलाक विद्याबैभव कोन 
रुपक छल । भव्रनाथक शिण्य लोकनि 'आसमुद्” व्याप्त छलाइ; 
शाङ्करमिशषकेँ सहस्रक द्विसावें शिप्यक गौरव । ओइनबार महाराज़ 
मैरबसिंहक राजत्यकालमे एदि वेभवक उत्कर्ष चरम छल जखन 
हुनेक कएन्न जरहुटिआ पाखरिक यागमे निमन्त्रित पण्डितमे 
केवल मीमांसक चौदह सए सुनल जाइत अछि । एही समयमे 
शङ्कर्मश्र, पक्षधर मिश्र, जगदर का, ति ऋ; गोविन्द ठाकुर 
अति विद्वन्मूर्वन्य वत्तेमान छलाह ओ विद्या, उाङुरक देहान्त 
भेलेटा छल। देश देशसे छात्राण जे अपन अपन विद्याक 
परिप्कारक निमित्त मिथिला आवि ताहिमे बङ्गाल) उड़ीसा झो 
'आसामक विद्यार्थी लोकनि विशेष छलाह। एहि पूर्वान्नलसँ 
मिथिलाक सांस्कृतिक सम्बन्ध बहुत दिन पूर्वसँ छल, कारण, 
नन्त्रक प्राधान्य एद्वि समस्त भूमागे सांश्ृतिक एक सूत्रमे बन्‍्दने 
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दल । भाषा ओ लिपिक साम्य सेहो एहि भूभागके विशेष ।' 
बङ्गाल आदिक पण्डित लोकनि जखन बिया पढि पढि एतएसे 
ज्ञाथि तँ ओ लोकनि कवल शाह्लीव ज्ञाने टा नहि लेने जाथि 
अपि तु विद्यापतिक सुमधुर गीत सेद्दो अपना कण्ठमे लेने जाथि । 
इएह भेल विद्यापतिक गीतक बङ्गाऽमे एहन व्यापक प्रचारक 
कारण । विद्यापतिक गीत सूनि सूनि स्वयं चेतन्यदेच मुग्ध भए 
जाथि, गाति गावि आनन्दब्रिमोर भए ज्ञाथि । हुनका एहि गीतमे 
अदूभुत आध्यात्मिकता भासित दोन्ह । खरी ओ पुरुपक प्रेमके , 
विशेषतः परकीया प्रेमकै, 'ओ परमात्माक भक्तिक भ्रतीक युर्झथि । 
परन्तु गोत तँ ई सब छन क्रक ओ जटङ्गारक माध्यमसँ भक्तिक. 
एडि कल्पनाफे सिद्ध कर्थाक उद्देस्कसें बङ्गालक वेष्णव-समाजमे 
एक गोट नथीन रसक कल्पना कएल गेल जाहिमे स्थायीभाव हो 
भक्ति परन्तु ओकर माध्यम हो शार, अर्थात्‌ शार केवल अङ्ग 
दो, अङ्गी हो भक्ति | चैतन्थदेघक मद्दापण्डित ओ महाकवि शिष्य 
लोकनि सनातन, रूप ओ जीय, सबहुँ, शाखीय रीतिएँ ददि मधुर- 
रसक प्रतिपादन कएल : क्रमशः विद्यापतिक डानुकरणमे हुनकहि 
शैली पर हुनकहि भाषामै गीतक रचना होआए लागल। वस्तुतः 
बङ्गाल, आसाम 'ओ उत्कलमें भापासादित्यक विकासमे मैथिली 
गीत-काब्यक अपूर्व प्रभाव अधि । कालक्रमे जखन मिथिलास 
सम्पर्क क्षीण भए गेल ओ चेतन्यक नब सम्प्रदायक प्रभाव 
मिथिलामे नहि द्वोअए पञ्रालक तखन ओहि भाग सबहिक लोक 
विद्यापतिक मैथिलत्व बिसरि गेल । बिद्यापतिके ओ लोकिः 
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अङ्गालो चुकार लगाइ, विद्यापतिक भापाक अनुकरणे ओ 
लोकनि तत्तदूभाषाक सङ्घ मिश्रित मैथिली बिसरि गेलाह, 
आकर! नाम देल अजयूनी । 

परन्तु पक्षधर मिश्रक सङ्गि जेना मिथिलाक विद्याबभवक 
अस्त भए गेल | एकर अनिप्राय ई नहि जे मिथिलामे वकर 
पश्चात्‌ विद्वान नहि + मिथिज्ञास विद्याक अ्यश्ताय 


कि अथबा मिधल)मे विद्याक अति आइर ओ भद्धा 
नदि रहल। एकर रोय केवले छ्तव० जे जेता गन्नेशक 
समयसँ लए पश्चथरक समय थार मिथिला विद्याक केन्द्र 
छल, अतएसे शास्रीय आलोक लए'लए समस्त आर्यावर्तमे 
बैदुष्यक प्रसार होइत छल, तेना ओं नदि रइल । प्रवाद अछि 
जे नवद्वीपर्से एक जन कनाह परिडत रघुनाथ नामक भधिला 


अएलाह पक्षधर मिश्र न्यायशास्त्र पढ़ए, परन्तु बुद्धिक तीषणुता, 
तर्कक प्रौढता ओ शाखीय बिवेचताक सूत्मतामे ओ पश्ष्धरकोँ 
परास्त कए देले यो शास्त्राते विज्ञय प्राप्त कए शिरोमशिक 
उपाधिसँ विभूषित घूरिकें नप्रष्दीप गेलाइ। रघुनाथ शिरोमणि 
गङ्गेशक म्यायशास्त्रके तर्फक चरम उत्कपे पर आनि देल । पक्षधर 
लिथ्च अपन आलोक नामक टीकामे गहेशक चिन्तामणिक अदभुत 
विवेचना फएल जे न्यायरास्त्रक उस्कप॑ बुन्न ज्ञाइत छल र 
शिरोमणि जै चिन्तामणि पर दीधिति लिखल ताहिमे ओ पक्षः 
श्वरक तर्कक दोपके ताकि ताकि उद्घाटित कएल झो अपन 
सूच्मातिसूदम तर्कस ओदि सबहिक खण्डन कण चिल्तामणिक 
आशयर्क से रूप देल जे चिन्तामणि-दीधिति वहिआसे समस्त 


"दास १८१ 


आरतवर्षते नब्यन्यायक चरम सिद्धान्तक रपरे परिग्दीत होइत 


“आपल अछि | आलोक लुप्त भए गेल, दीधिति न्यायशास्त्ररु 


आकर प्रस्थ भए गेल । शिरोमणि नव्वीपके नव्यन्यायक केन्द्र 
बनाए देल ओ हुन शिष्य परन्परामे एकसे 77 दृधं बिदन्मूर्धन्य 
होइत गेलाद जे अपन इति सत्रप केवल दीधितिडिक सिद्धान्तको 
स्पष्ट नहि कशत गेनाए प्रस सत्र विद्याक 
शीषंश्वानीय बताए देल । शिरोमणिक्र कृति १५०० ईशबीय 
चरि सम्पन्न भए गेल छल ओ स वर्षक भीतरहिँ नवद्वीप 
बिद्याक अद्वितीय आगार भए गेल । शिरोमशिक शिष्य-पर- 
म्परामे तीनि ज्ञन मह्यापणिइंत सर्थोपरि विख्यात भेलाइ-- 
मधुरानाथ ( १५५०-१५९२ घरि ) जनिक सव प्रन्वक प्रतिलि.प 
करवामे कहल जाइत 'अखि जे महाभारतक प्रतिज्ञिप करबासँ 
तीनि बर समय लागत; जगदीश ( १५५०-६६१०) जनिका समयमे 
कहल जाइत अछि नबड्रीपमे चारि हजार विद्यार्थी न्यायशास्त्र 
पदत छलाह आ साढ़े पाँच सए नैयाविक अध्यापक छुलाइ, ओ 
गदाघर ( १६०४ सँ १७०८ धरि ) ज्ञनिका समवग्े नवद्वीपक 
ख्याति-प्रतिपत्ति चरम सीमा पर प्राप्त भेल “ओ अलुमानन्खएडक 
सूच्मातिसूदम बिचारत्रशाली भारतबर्पने यावतो विद्यासमान्कों 
अभिभूत कए देलक। न्यायगास्त्रक विवेवनाक पद्धत सब 
शास्त्रमे चलि गेल, व्याकरण ओं साहित्य समेतक विचार बरिल 
अनुमान-खण्डक श्रोलिएँ नादे दो । फलत! ब्रिनु न्यायशास्त्र 
'अबगति भेलें पण्डित होएव असम्भव भए गेल, परिडत जकाँ 
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११२ गोकिन्द- 


विचार करव सम्भव नहि रहल। परन्तु न्यायशास्त्रक श्ववगतिक i 


हेतु अनिबार्य रहल दीधितिक अध्ययन ओ तादि सङ्ग सङ्ग माथुरी, 

ज्ञागदीशी ओ गादाधरीक | एहि तीनू महानेयायिकक ग्रन्थ पढि 

पदि आइ चारि सए बसे लोक नेयायिक होइत आएल अछि, 
शांखीय विचारक क्षमता प्राप्त करैत झाएल अछि । 

एही समयमै चैतन्य महद्दाप्रभुक प्रादुर्भावसै नवद्दीपक महिमा 

आओर व्यापक भए उठल। महाप्रभु शिरोमशिक सद्दाध्यादी छलाइ 

सेहो कल जाइत श्रछ्धि। हुनक ऐहिक लीलाक समय थिक 

१४८६ से १५३४ ईशवीय घरि | भक्तिक स्लोत भारतीय संस्कृतिमे 
ओला तें बड़ पुरान थिक ओ श्रीमद्भागवत ओकर स्वरुपाधायक 

कहल जाइत अछि जाहिमे राधा ओ कृष्णक श्रेमलीका भक्तजनक 

आह्वादक सामग्री रहल अछि, परन्तु चेतन्य तै कृष्ण-भक्तिक एक 
गोट नव खोत नवद्वीपमे यहाए देल जे क्रमशः पसरैत पसरैत बुन्दा- 
बन धरि पहुँचि गेल । चैतन्य संस्कृतके छोडि भारतीय भाषाक 
गीत द्वारा जनभनके मोडि लेले ओ ताहिमे विद्यापतिक गीत 

इनका बड़ सहायक जेल । जनन्साधारणमे प्रचारार्थं पहिसँ विशेष 

उपादेय आओर की दीइत ? परन्तु विद्यापति-प्रभूतिक शङ्गारक 
गीतमे आध्यात्मिक अभिप्राय सुभव जनसाधारणशक देतु सुगम नहि 
च । ताहि हेतु मधुर-सक कल्पना कपल गेल श्रो चेतन्यदेवक 
कवि-परिडत शिष्य लोकनि विशेषतः सनातन गोस्बामी ( १४८४ सँ 
(४४८ ३० ) रूप गोस्वामी ( १४८६ सँ १५३४ ई० ) थो हुनक 
आतिज्ञ जीव गोस्वामी संस्छतमे काव्यद्धिक 'ठा -रचना कए एदि 


-दासम्भ १५३ 


भधुर-रसक घारेटा नहि बदाओल अपितु शाश्त्रीर परिपाटीले मधुर” 
रसक युक्तियुक्त ओ तर्कपूर्ण प्रतिपादन सेहो कएल जञादिसँ ओ 
प्रमाणपुष्ट हो, सिद्ध हो । मद्दाप्रभुक सद्चर नित्यानन्द लोकविपय 
अगवन्नामकीरतनक परिपाटी चलाओल जाहिसँ सम्पूर्ण नवद्गीप 
गुञ्जित भए उठल । चैतन्यक एदि नवीन बैष्णव-धमंक अभिन्न अङ्ग 
आप गेल कीर्तन । जतए कतहु एदि धमक प्रचार भेल ततदि फीते- 
नक सेहो प्रचार भेल । बङ्गालमे, आसामने, उत्फलमे, सब्र 
भगवन्नामकीर्तनक सङ्ग सङ्ग कीतैनक पद प्रचलित भए गेल। अनेका- 
मेक कविगण की्तनक पद रचए लगाइ जादि. सबमे विापतिक 
रचना रौलीक अनुकरण छल, विद्यापतिद्दिक भाषाक अनुकरणमे 
सब गीत रचल गेल । समस्त पूर्वोत्तर भारत गीतमय भए गेल, 
भाषा-सादित्यक अपू समृद्धि जागि उठल | सोइहूम शताब्वीक 
अन्त घरि नवद्वीपमे न्यायशास्त्रीय चर्चाक ध्वनि शो की्तनक 
पदक ध्यति इएड सबंत्र सुनल ज्ञाए। एही समृद्धिको इृष्टिमे राखि 
बडलाक प्रसिद्ध कवि भारटचन्द्र नवद्वीपे “भारतीर राजधानी 
क्षितिर प्रदीप” कहने छथि ओ से प्रशसोक्ति नदि) अथार्थ वस्तुः 
स्थितिक बर्णन धिक । 
एमहर मिधिलामे विद्याक ओ श्रफगं नहि रहल । पश्षचरक 
परोक्ष होइतषटिँ मिथिलाक स्थान लए लेलक नवद्वीप। मिथिज्ञामे 
बहुतो मद्दापण्डित ददोइव रहला परन्तु एक तँ मियिलामे एकाङ्गी 
विद्याक फहिओं व्यवसाय भेल नदि) केवल न्यायशास्त्रहिक अनु” 
शीलन छल नदि, दोसर टयद्वीपक प्रबधंमान प्रकर्ष; मिबिलामे 
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गोविम्द- 


क्रमशः विद्याक हास दो थए लागल । पत्तथरक शिष्वज्ञोकनि अनेक 
घलाह, बड़ विशिष्ट विद्वान, यथा भगौरथ ठाकुर जनिका मेघठाकुर 
फदि परिडत-समाज़ चिल्हेत दैन्दि अथवा मिथिलाराज्योपाज॑क 
महाराज मद्देशठाकुर जनिक दर्पण नामक टीका पश्चथरक आलो- 
के सुव्यक्त कपल । परन्तु लवद्वीपक गदिमामे ई सब इवि गेल । 
शिरोमणि अपन दीधितिमे वरावरि एतवे यल कएने छथि जे 
पक्षघरक आलोकमे दोप प्रमाशित करी | मिथिलामे तहि 
पक्षघरक युक्तिकें युक्त सिद्ध फरवाक येष्ट। होइत रहल । वासुदेव, 
रुचिदत्त, खाँतर, माधव अनेको बिद्वान्‌ एकर यत्त कएल । मधुसूदन 
ठाकुर तेँ आलोकक तकी प्रदर्शित कण्टककेँ दूर करवाक सङ्कल्प 
कए अनेक कण्टकोद्धारक रचना कएल जामे दीधितिमे 
देल गेल दोपक आ मण्डन कएल। १७०० ईशबीयक अ्तमे 
मिथिलाक विद्यायै यक अन्तिम बिभूति गोकुज़नाथ दीथितिक 
सकल सिद्धान्तफे युक्तितँ खण्डन करैत शिरोमणिक मानछ अप- 
नयन करबाक उद्देशयसै “सिद्धानततत्व नामक प्रन्धक रचना 
कएल । परन्तु ई सब ग्रन्थ जहिना लिखन गेल तहिना रहि गेल । 
दर्पण समेत आइधरि प्रकारामे नहि. आएल अछि, कर्टकोद्धार सव 
पुस्तकालय मात्रमे सुरक्षित अछि, सिद्वान्ततत्त् सम्पूर्ण उपलब्ध 
समेत नहि भछि। परन्तु दीधिति तथा न्यायशास्त्रीय साधुरी, 
जागदीशी ओ गादाधरी लाखक संख्यामे प्रकाशित भए समस्त 
बिश्वको शास्त्रीय विवेवनाक प्रकार प्रदर्शित कण रहल अद्धि । 
वस्तुतः मैथिल नैथाविकक बिचार-तरणि एवं तार्किक युक्तिक 
अध्ययन समेत नहि दोआए पओोलक । 


-दाभां १५ 


मिथिलाक एही हासोन्‍्भुख युगमे गोविन्ददासमा प्राडुभूत 
भेलाह । सोड्हम शताब्दीक अन्तिम चरणमे हुतक ज्ञन्म एक 
बड़ प्रतिष्ठित नैयायिकक महाकुञ्ञमे भेल । पक्षधरमिश्रक मान- 
मदंनसँ समस्त मैथिल-पमाज, विशेषतः पण्डितसमाज्, छुब्ध झो 
सामधं छल। तखन मधुसूदन अफ्न कण्टकोद्धारक रचना कए 
स्मतंब्य भए गेल छलाह। महेशठाकुर मिथिलाराज्यक उपार्जन कए 
पढिडतक सम्मानमे थौत-परीक्षाक व्यवस्था कए अन्तमे काशी 
चल गेलाह। तेजस्वी नैयायिक्र मिथिलासें ऊडे गेल छलाह से तँ 
कहब असङ्गत होएत परन्तु नवदीपक प्रबर्धमान तेजस्विताक समक्ष 
मिथिलाक तेज्ञ मलिन भेल जाइत छल । गोबित्ददासन्दा कुल- 
क्रमागत न्यायशाख्क अध्ययन आरम्म कएल आ पहि उच्च 
अभिलापाके लए आरम्भ कएल जे मैधिलक मान राखि सकी | 
परन्तु तादि हेतु तें नब्वीपक भ्रतिभाक परिज्ञान आवश्यक छल, 
कारण, विनु तकर साक्षात परिचय प्राप्त कएने अकर अतिस्पर्धाक 
क्षमता कोना द्लोइत। आतणव नव्यन्यायमे उत्कर्ष ओ व्युत्पत्तिक 
समासाइनाथ गोविन्ददासका निश्चय नबहीप जाए तहि. 
शाखीय विवेचलाक परिप्कार कएल । जे आचार्य लोकनि मैथिलक 
मानमर्दनक सङ्कहप 7 "मेक ख्याति पओने छलाह तनिक तर्क, 
युक्ति, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अध्यापन-दौली ओ पाण्डित्य-प्रकर्षक 
परिज्ञानक हेतु एहिसँ विशेष उपयुक्त ओ प्रशस्त मार्ग झाओर 
अण की सकैत छल ! ते हगर अनुमान अछि जे मिथिलासें जे 
पण्डित लोकनि मण्डली बनाए यनाए नवद्वीप जाए नब्यन्यायक 
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॥ 
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श गोविन्द्‌ 


अध्ययन सम्पन्न करए लगलाह ताहिमे जे स्ंप्रथम गोविन्द 
दासमा नदि छलाह तँ प्रारम्भहिक कोनु मण्डलीमै ओ अवस्य 
डलाह तथा प्रतिभामे निश्चय ओ सबसें विशिष्ट छुलाइ। सोइइम 
शताब्दीक अन्तिम दृशकमे १५९०से १६०० ई०क मध्यो जखन 
गोविल्ददासमा बीस पचीस वर्षक नवयुवक छलाह तखन 'ओ 
देशमे न्यायशाल्लक अध्ययन सम्पन्न कप नवद्दीप गेलाइ । जगद्गुरु 
मधुरानावसँ ओ विद्याग्रहण कए सकलाह अथवा नहि से तँ नहि 
कहि सकैत छी । जइतहिं ओ जगद्गुरुक अन्तेवासी भए सकल 
होएताइ से तँ ओतेक सम्भव नहि प्रतीत होइत अछि | परन्तु 
जगदीश तर्कलडारक अन्तेवासी ओ अवश्य भए गेल हो५ताह; 
हुनकहिसँ न्ययशास पढ़ि 'ओ नैयायिक भए देश आपस मेल 
दोएताइ । 

नवद्वीपमे ताहि दिन विद्यापतिक पद कीतैनक मण्डली सममे 
सब पदक शीपस्थानीय छल ; विद्यापति स्वयं चैतन्यदेवके मुग्ध 
कएने छलाह । ओही बिद्या देशक प्रतिभावान्‌, पण्डित, 
विद्यापतिदिक भाषाक भापी, कोन सन्देह जे शीमहि गौविन्ददासमा 
की्त॑नमएडकी सबमे सम्मानसे आहूत दोअप लगज़ाइ, राम्मिलित 
होअए लगलाहद । हुनक स्वर मधुर छल, सङ्गीतक हुनका परिचय 
छल, प्रायः अभ्यासो छल, फमसँ कम “रसना-रो चन” श्रिबण- 
रसायन” पद-रचनाक प्रतिभा हुनका जन्मसिद्ध छल । मेथिलीमे 
कवितान्स्यताक परम्परा हुनका परिचित छल । नबद्वीपक धैष्णय« 
उुसमाजमे ई मेथिल-वक सम्मानसँ आवत द्वीइत गेलाइ । कमरा! 


-दाउमो ४१७ 


ओ पद सब रचि रचि कीतेनक मण्डली सबके गएवाक हेतु देव 
आरम्भ कएल ओ तेहन रुचिर हुनक गीत भेल, एहन श्रुतिमधुर 
ज्ञे यावत गोविन्ददासभत नबद्वीपमे रहलाह, स्वान्तः सुखायसँ 
अधिक वैष्णबजनमनोरञ्जनाथं पदक रचना करेत रहलाह। एदी 
युवक छात्र गोबिन्द्दासझाक ई सत्र पद्‌ धिक जकर रचना श्री 
पाठावस्थामे, नवद्वीपमे, नबढ्दीपक विशिष्ट विशिष्ट कीर्तेनभण्डली 
सबहिक देतु, नबद्वीपक बे प्णव-सम्प्रदायक अनुरूप शैलीने कएल 
परन्तु भाषा छल हुनक अपन, मिथिलाक, विद्यापतिक अपन, 
विद्यापतिक अमुकरण नहि जकर। पा आवि "बज़बूली” संज्ञा 
देल गेल । 

ई अनुमान शुद्ध काल्पनिक नहिः द्विक, यद्यपि कल्पना 
कएनहु हमरा एहिमै कोनो श्रति नहि सुमैत अछि, कारण, एहिसँ 
समस्याक सत्रट। समाधान भए जाइत अधि । परन्तु हमर। दू गोट 
सङ्केत एहन उपलब्ध अछि जाहिसेँ एडि रुपक कल्पना करथाक 
निर्देश भेटैत अछि, जे एहि अनुमानमे हमरा सद्दायक इत 
अछि । प्रथमतः आनन्दविज्ञयनाटकमे दिनक समसे छोट भाए 
महामहोपाध्याय रामदासमाक उक्ति जे 

यस्मि गङ्गेति रोमद्‌णडकपटेनायलरत्नाङुर।- 
नातेन्बन्ति यपुबिद्रखण्यो विख्यादर वताम्‌ | 
शरीगोविन्दघनेन सेन गुरुणा फारुण्यपुश्याम्मिसा । 
सिक्तस्यागरशाखिनो नवरसं रामस्य रम्यं फलम्‌ ॥ 


६, (/ ८, ८, (, ६, ८, Fn 


/ 


१५६ गौबिन्द- 


गोबिन्ददासक पासे सरस राम ई नाटक रचल परन्तु एदवि 
गोबिन्द्दासक राजन सूनि प्रख्यात संख्यावान्‌ लो कनिके' रोमाञ्च 
भए जाइनह । स्पष्ट अछि जे एढि प्रशंसोक्तिसँ गोबिन्ददासक 
व्यक्तित्व प्रसङ्ग दू गोट अहत्ता सूचित दोइत अछि, एक तँ 
रामदासक कबित्त हुनक भाइक प्रसादात । एताबतैब गोबिन्द- 
दासक कबित्व-्प्रतिभा ख्यादित दोइत अछि। दोसर, गोविन्द 
दासक गर्जनं प्रकाण्ड पण्डितलोकनिकेँ रोमा्च होएष । ई गर्जन 
निश्चय न्यायशास्त्रीय बादक चित्र उपस्थित करैत अछि, नैयायिकः 
हिक बोलीको परिइत¥ गर्जन कहि सकैत छी। आदि युगमे 
गोबिन्ददासकाक भाडुर्भाव भेल ताहिमे {बनु दीधितिंकार 
शिरोमणि ओ हुनक परवर्ती नवद्दीपक मद्दारथीलोकनिक तर्क, 


युक्ति, ओ वादःरौलीक अनुसरण कने केओ वादौ पणिइत 
“प्रस्यात-संब्यावान्‌'लोकनिके रोमाञ्च कराए देथि ई समीचीन 
कथा नदि प्रतीत दोइत अछि । मिथित्ञाक जे प्राचीन शास्त्रार्थ 
परिपाटी छल अथवा तंक प्रकार छल से तँ शिरोमणि परास्त 
भए गेल छल; स्वयं पक्षधर तँ शिरोमणिक तर्कसँ पराजित भए 
गेल छजञाद | नबढ्ीप न्यायशास्त्रीय विचारक प्रागल्भ्यमे समस्त 


-दासभा न १८९ 


गोविन्ददासका नवद्वीपमे दीथितिकारक सम्प्रदायमे अन्तेवासी 
भए न्यायशास्त्रक अनुशीनन कएने छलाह, प्रशिक्षण प्राप्त कपमे 


* चाह, ओ काव्वक चेन छतित्वक प्रतिष्ठा सेहो प्राप्त कएने 


लाइ । शुष्क कठोर तंक अभ्यासक सङ्ग सङग सुकुमार काव्यक 
कोमल कल्पना मैथिल विद्वन्मूर्धल्यलोकनिक हेतु अभिनव बस्तु 
नदि थिक। शङ्करमिश्र अपन उच्कट स्लोकक संग्रह रसाण॑वक 
प्रसङ्ग कहने यि जे ई ओहि स्लोकसब्रहिक संग्रह धिक ज्ञकर 
रचना हम “'तर्काम्यासपरिशनाम्तश्ान्तवित्रन्तिद्ेतवे” कएल। 
तथा प्रसन्नराघयकार जयदेव तँ तर्कककंशवबिचारचातुरीक सङ्ग 
कोमलकान्तपदाबलीक रचनाक प्रसङ्ग'रष्टान्त दैत छथि जे 

“यैः कान्ताकुचमणडले कररुदाः सानन्द्मारो पिता- 

सतै किं मत्तफरीन्द्रकुम्भद्लने नारोपशीयाः शराः ॥ 
डितीयतः, नबङ्ढीप जाए न्यायश"म्त्रक अध्ययन सम्पन्न करक 
जे परम्परा मियिलामे थाइ शताबधि वर्ष धरि अनुवत्त॑मान छल 
ताहूसँ हमरा एदि कब्पताक निर्देश भेटल अदि । मिथिल्लासँ 
परिडतलोकनि एमहर दुइए ठाम अध्ययनाथ जाइत चुलाइ, काशी 


हे भारतबपंक दिख्बिज्ञय कर लेने छल । तेहना स्थितिमे गोबिन्द- ओ नबद्दीप शो न्यायक परिष्कारक हेतु यदि कतहु अन्यत्र ज्ञाथि 
दासभाक हेतु वा ककरहु हेतु “बादि-मत्तेभ-सिद”क गौरव ताघरि तँ नवद्वीपदिं । बिदेश केओ एकसर नहि जाधि, चारि-पाँचजन 

i कोना सङ्गत होएत जावरि हुनकामे शिरोमणिक सम्प्रदाचक मीलिके जाथि ओ आन्तम मैयिल् नैयायिक जे नबद्वीप जाए 

> प्राशस्त्य, कौशल ओ ओोज्ञस्थिताक कल्पना नहि कपल जाए। न्यायशास्त्र सम्पूणं अध्ययन कए आएज्ञ छलाह शो छलाह स्वर्गीय 

> अतय हमर ते रामदासकाफ उत्तिततं स्पष्ट प्रतीत होइत अद्धि जे पण्डित नीलाम्बरका जनिक भागिन छलाइ महामहोपाध्याय 

= सालङ्ृष्णमिश्र जे न्यायशारत्र आस्म्मपें हुनकहिसे पहल । 
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१६० गोबिन्द" 


नीलास्बरझा आइसे सत्तरि-पचदृत्तरि बर्ष पूर्व नवद्वीप गेल छलाद। 
ई परिपाटी कदि चलल से तँ ज्ञात नद्वि अशि परन्तु जे कथा 
हम पूर्वहि कहि आपल ळी पकर आरम्भ सोइद्दम शताब्दीक 
अन्त धरि भेल होएत ई सबंथा सङ्गत थूमि पढ़ैत अछि । शिरो- 
मणिक प्रदर्शित पक्षचरक दोपके सदूयुक्ति द्वारा समुत्सारणक 
उद्योग किछुदिन थरि मिथिलामे अवश्य मेल परन्तु एदि विपय 
पर अद्यपय॑न्त कोनो अनुसन्धान नहि भेल अछि जे एहि, कण्टको- 
द्वार-कायो मैथिल मेयायिक कतेक दूर धरि सफल भेजाह। 
गोकुलनाथ अन्तिम मैथिल मद्दापण्डित छलाइ जे अपन सिंद्धान्त- 
तत्त्व एही टृष्टिसँ रचल जे दीधितिक तर्कको खण्डन कप पचधरक 
मर्यादाको पुनः स्थापित करौ । परन्तु कालक दोष कही, अथवा 
प्रतिभाक ह्रास, मिथिज्ञाक तेज दिनानुदिन मलिन होइत गेल ओ 
१७०० ई०क पश्चात्‌ तेँ मिविल्ञाक न्यायशास्त्र सर्वथा छु भए 
गेल । परन्तु ई स्थिति स्सा तँ भेल नहि धो एत । विद्याक अर्जनक 
हेतु लोक, विशेषतः प्रतिभावान छात्र, ओतद्दि जाएत जतए अध्या- 
पन सर्बोकृष्ट होएत ओ से यश मथुरानाथ डिक समयसँ नबद्वीपके 
प्राप्त भेल जाहि कारणे" मधुरानाथरे जगद्गुरु आया देल 
जाइत अछि । तेंहि हमर अनुमान अछि जे जगदुगुरुक यराके 
सूनि गोविन्दद(समा १५९० प्रान्तमे नबद्वीप गेलाइ ओ ओतदि 
आ अपन गीताबलीक रचना कएल । 


(३) 
यदि ई कथा सत्य तँ गोविन्ददासक समस्याक समाधान शुगम 
भए जाइत अछि थो सब दृषटिएँ विचार कएलासँ एकरा छोड़ि 


दासभा १६१ 


दोसर कोनो समाधानो नदि भेटैत अधि जाहिसे परस्पर-विदद्ध 
"माणपुञ्क लामझस्य भए सकए। देश, काज ओ समाज्ञक जे 
“चित्र हम उपस्थित कएल अछि से ऐतिहासिक तथ्य थिक, थो ताहि 
सङ्ग एहि कल्पनाके अथवा एहि अनुमानको कोनो विरोध नहि 
होइत अलि, प्रत्युत गोविन्ददासक रचनाक स्वरूप, शैली एवं प्रचार 
सब कथूक सङ्गति एही ऐतिहासिक प्रप्भूमिमे वुक्तियुक्त प्रतीत 
होइत अबि । 
गोबिन्द्रदासक भाषाक भ्रसङ्ग ई छोडि दोसर कथा सङ्गते 
नहि होइत अछि जे ई मैथ्विलक कृति विक, मिथिलामापा-भाषीक 
कृति थिक। मैथिलेतर कतत अनुरूरण करताह तथापि एहि 
रूपें विशुद्ध आपा नदि लीखि सक्ताह । केक मै थिलेतर कविगण 
विद्यापतिक भाषाक अनुकरण कएल अछि परन्तु केओ मिथिला- 
भाषा नहि लीखि सकलाह, सबमे ृप्रिमताक स्पष्ट चिह्न उपलब्ध 
होइत अछि ज्ञोदि कारणे एकगोट भापान्तरक, खजबूलीक, कल्पना 
करए पड़ल। गोविन्ददासअनिता सँ युक्त कोको गोत म्ज्वूननोमे 
अछि ओ बङ्गला-सादिस्यक इतिद्दालमे अनेक कबि एहि नामक 
भेटैत छथि, छो गोट गोविन्ददास बङ्गालमे भेलाइ अघि । हुनका 
लोकनिक गीतक भाषाक आधार पर ई कहू सुगम अछि ओ 
सङ्गत अछि जे त्रजञबूलीक सटा गीत बङ्गाली गोविन्ददासक थिक 
परन्तु मिथिल्लाभाषाक गीत मैथिल गोविन्ददासक थिक ! एक ज्ञन 
अङ्गाली कथि मेथिल जका मिथिलाभापामे गीतक रचना कएल 
ताहिसँ बिशेष सङ्गत तें ई मानब अवश्ये होएत जे मैथिल 


१६२ गोबिन्द- 


गोबिन्ददास एहि गीत सबहिक रचना नवद्दीपमे कएल, जखन 
अन्य प्रकारेँ हुनक नवढीपमे अध्ययनक निमित्त ओहि, युगमे रहब 
युक्तियुक्त होइत अछि जादि युगे नबदीप न्यायशास्त्रीय बिद्या ओ 
चैतन्यमहाप्रमुक वैष्णबधमंक चरम उत्कर्ष पर छल । 

ओं एदि सब गीतक रचना भेल कीर्तनमणडलीसे कालि ओ 


मुदङ्गक सङ्ग गाओल जपबाक हेतु ते'गेयघमंक प्रधानता पूणं 


सङ्घत । अंक बिमलतासँ विशेष शब्दक झङ्कार पर ध्यान देल गेल, 
अछि, श्रुतिमाधुयंक हेतु शब्दालङ्कारक प्रचुर अयोग भेल अछि। 
कोनहु दोसर मैथिल कबिक गीतमे पढि रुपे शब्दक ध्वनि पर 


एतेक ध्यान नहि देल गेल अछि; जतेक कीर्तनहुक पदसे हुम परि" ं 


चित छी हमरा तें हज्बूलीहुक अन्यान्य कथिक रचनामे शब्दक. 
इ मङ्कार नदि भेटैत अछि। अतएव ई कल्पना करव पूर्णे सङ्गत 
प्रतीत होइत अछि जे गोविन्ददास पदि पद सबहिक रचना 
शाधारण काब्य दृष्टिस॑ नदि, साधारण गीत जकाँ गाओलः 
ज्ञपबाक देतु नहि, प्रत्युत कीर्तनमे गाओल जएबाक हेतु कएल। 
अर्थक विमलता पर तँ तखन ने ध्यान देल जाइत जखन एकर 
(ष्य होइत काविताक रसास्वादन । साधारण गीत ओ कीरवनक 
तरतमे भेद दोइत अछि, ओ गोविन्पदासक गीत कीतंनक हेतु र वल 
गेल से एहि गीत सबदिक स्वरूपे कहैत अछि | 

गोबिन्ददासक काल्यगतं जे दोष ल्क्षित दोइत भछि से ओडी 
ज्ञातिक दोष थिक जे एकगोट छात्रक पाठावस्थाक रचनामे होएब 
स्वाभाविक, विशेषतः खन शरदि छात्रकें रचनाक पद्देश्य कषिक 


तदा १६३ 


ख्याति नहि हो किन्तु समाज-विशेषक अनुरञ्जन, जाहि समाजक 

हेतु ओ तदनुकूल गीतक रचना करए। गोविन्ददासक काब्यक 

दोष हुनक प्रतिभाक महि थिक, गोविन्ददासक प्रायः सत्र गीत 

विद्यापतिक कतोक गीतसँ उच्च कोटिक अछि । ओ दोष हुलक 
ब्युसत्तिक महि थिक; शब्दक पहन घिन्यासी कषिक ब्युसत्तिमे 

दोषक चर्चा कोन? ओ दोष थिक हुनक अपरिपक्व काञ्य- 
कौरालक, अभ्यासक अभावक, नेयायिकक कठोर परन्तु सूहम 
कल्पना-शक्तिक । प्रसादशुशक अभाव हिनक गीतमे शब्दक 
डम्बर ओ ध्वनिक भङ्कारक कारणे” अछ्लि परन्तु से आढम्बर 
आ भङ्कार तें तखन चमकैत जसन ताहि. सङ्घ-सङ्ग अर्थक निमंलता 
सेद्दो रहेत। परन्तु अंक प्रति गौशताक भाव सुचित करैत अछि जे 
कवितामे भावामिव्यक्तिक माध्यम जे थिक शब्द ताहि पर हुनका 
पूर्ण अधिकार नहि छल्‌, ओ ओहि रचनाक उद्देश्यक पूर्ति हुनका 
ओकर गेयधर्मता मात्रमे पूणं भए जाइन्ह, जाहिसँ थागाँ जेना 
हुनका लच्ये नदि हो । नेनपनक अनेक ल४ण दिनक प्रशास्तहु पदमे 
स्पष्ट अछि । समस्त गीतमे एकहि बणंसं आरम्भ पदक समावेश 
करबाक चेष्टा नेनपन नहि तें की थिफ? चित्रकाव्यक स्थान 
साहित्यशास्त्रमे गौण अछि ओ एदि एक-बणक बहुल प्रयोग अलु" 
आसक सीमाको लॉधि गीतके चित्र-काव्यत्व प्रदान करेत अषि । 
चिद्यापतिक एक एक गीतमे लव-नव कलपनाक समावेश अपु 
चमत्कारक अछि, परन्तु गोबिन्ददासक समस्त गीतमे एक गोट 
कल्पनाफ साङ्गोपाङ्ग (चित्रण हुनक कल्पनाक प्रौद्ता, आकर 


हि. 
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सूरमता, थोकर हृदताक प्रमाण थिक तथा ई कल्पना नैयायिकके 
मस्तिष्क धर्म थिक। आशयक गाम्भीर्य, ध्यनिक सूइमता, 
व्यङ्गवक दूरस्व सेहो प्राय! अधिक ठाम दिनका गीतमे अथक 
दुरूदताक कारण अछि; से सव नेयायिकक सूकम विवे पनाक अभ्या” 
सक परिणाम कहल जाए सडैत अछि। यदि गोविन्ददासकामे 
काव्यकलाक परिपक्वता रहैत, जै ओ आर्थिक निर्मलताके लक्ष्य 
बनाए प्रसाद गुणक दिशि सबेष्ट होइतयि, यदि ओ अर्थवोधके 
निमित्त आवश्यक पदक समावेश कए अपन गीतके" सुबोध 
बनएबाक यज्ञ करितथि तँ प्रतिभा हुनक तेहन तीम्र छल, व्युत्पत्ति 
तेहन चमत्कारक छल, कल्पना हुनक तेहन सूक्ष्म छल, शब्दक ओ 
तेहन विन्यासी छलाह, ओ श्रुतिमाधुर्यक ओ तरेक प्रिय छलाइ जे 
ओइन गीतकार भारतीय भाषामे प्रायः तकल्लडु नहि भेटैत । 
परञ्च ओ तँ “रसना-रो चन श्रवण-रसायन” कीर्तनक पदक रचना 
मण्डली सबरद्विक अनुरखनाथं करेत रहलाद । फवित्वक यश हुनका 
हेतु गौण छल, ओ तै नेयायिकक ख्यातिक भूखल छलाइ । नव- 
डीपसँ फिरला उत्तर ओ कविता रचत्रो कसलैन्हि की नहि ताहिमे 
सन्देह; हमरा जनत तँ ओ नहिए रचलैन्दि । 

ड्णह् कारण थिक जे गोविन्ददासक समस्त रचना मधुरः 
रसक थिक, जाहि मधुर-रसक कल्पना चैत्यक विद्वान्‌ शिष्य 
लोकनि, विशेषतः रूपगो स्यामी, कण्लैन्हि । णहि मधुर-रसमे 
आङ्गार आवरण मात्र रहैत अघि; रोदि शक्गारमे अन्तर्निहित 
रहैत अधि आध्यात्सिकता। मिबिज्ञामै पकर कहिथो प्रचार 
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| नहि भेल परन्तु नवद्वीपक वैष्णयसमाजमे इ५ह प्रधान रस छल । 
गोविन्ददास पदि विषयक अध्ययन कएने छलाह्‌। उञ्ञ्वलनीलमणि, 
विदन्धमाधव प्रति ख्पगोस्वामीक कृतिक, जीवगोस्वामीक 
कृतिक, सनातनगो स्यामीक कृतिक, ओ ताहि सङ्ग सङ्घ श्रीमदू- 
भागवतक हिनका पूणं अनुशीलन छहौन्हि । दिनक कबिताक 
बिशेष अध्ययन कएने ताकि त(किकों बहार कएल जाए सकैत 
अधि जे कोन रुपे गोविन्ददासक गीतमे छंस्कृतक वैष्णवकवि 
लोकनिक छायां अछि । अनेक गीत तँ सोरे अनुवाद धिक । 
छाया तँ विद्यापतिहुक गीतमे बराबर भेटेत रहत अछि 
परन्तु से श्टक्वारक गौतक--अमसुशतकक, आर्यासप्शतीक, 
गाथासपशतीक, श्टङ्वारतिलकक, झो ठाम ठाम गीतगोंविल्दक, 
परन्तु अनुवाद विद्या पति कतहु नहि कएज्ञ अ्रद्धि। गोबिन्द दा्षाक 
असिद्ध गीत ( शरङ्वारभजनक प्रथम भाग गीत संख्या ४६ ) “कहाँ 
नख चिन्ह चिन्दल तो दे” सुन्दरि” इत्यादि जे विभासरागक कन्दं 
ताल्ञमे थछि से थिक उज्ज्बलनीलमणिक एहि स्लोकक अनुबाद +-- 

नखाङ्का न श्यामे घनघुछणरेखाततिरियं 

न लक्षाम्भः ररे परिचिनुगिरेगं रिकमिदम । 

धिय॑ धत्से चित्रं हत मृगम देप्यञ्जनतया 

तरुश्यास्ते दृष्टि: किमिव विपरीतस्थितिरभूत्‌ ॥ 

एहिना शरङ्गारमजनक द्वितीयभागक ५३म गीत जे धनाभ्रीरागमे 

अदि सञज्ञनि मरण आनिय बड़ भागि? इत्यादि से रूपगोस्वामीक 
ब्रिद््वमाधवक एहि रलोकक अनुवाद शिक: 


एकस्य श्रुतमेव लुम्पति मतिं ऋष्णेति नामाज्षरं 
सान्द्रोन्मादपरम्परामुपनयत्यन्यस्य बंशीकलः । 
एप स्निस्धघनथुतिर्मनसि मे लग्नः सञ्दूबीक्षणात 
कटं धि पुरुपत्रये रतिरभून्मन्ये सृतिः अेयले ॥ 


शशङ्गारभज्ञनक प्रथमभागक गीत संख्या--१५, सूदबरागक 
“सञ्जति कि फहुब रादिक सोहागि' इत्यादि र्पगोस्वामीक 
स्लोकक अनुबाद थिक 


संफेतीकृतको किल्लादिनिनद कंसद्विषः कुबंतों 

द्वारोन्मो चनलोलशांखबन्लयकाणं युहुःश्टएवतः । 

केयं केयमिति प्रगहभज्रतीवाक्येन दूनास्मनो 

राधाश्राङ्षणकोणकोलिबिटपिक्रोडे गता शब॑री || 

गोविन्द्दासमाक जे फागुक गीत सब अछि से समेत श्रीमद्धा- 

बायतक छाया थिक । केबल हुनक बरइमासा टा एह्न गीत अछि 
जाहिमे विशुद्ध श्रङ्गार भेदैत अछि, ने ओहिमे राधा बा कृष्णक 
नाम अछि ने आध्यात्मिकताक आभास अछिं। आशोर गीत 
सबमे ज्ञे राधाहृष्शक नाम कतहु नहि अछि तथापि आतमन 
समर्पणक भावना ततेक अछि जे ओहिमे आध्यात्मिकताक आरोप 
सुगम भए ज्ञाइत अछि, विशेषतः जखन ओहि भावक अन्यान्य 
पदमे मधुर-रसरु अभिव्यञ्जन भेटैत अछि। अतणब वैष्णब- 
सादित्यशाखक अनुसरण, बैष्ण-साद्वित्यरु अभाव ओ वैष्णव 


कबिक भावानुवाद एहि कल्पनाके दृढ़ करैत रद्ध जे छात्र 


-दासस् tk 


गोबिन्ददासर ई कृति थि$ । प्रोइ पाणिड्स्य भ्रामर कर केद्रो पहि 
रूपें प्रसिद्ध पदक अनुबाद नदि करत ; कवित्वक यशक प्रेप्सु 
एना नहि कए सकैत अछि, ओ यदि करतो तँ यशस्वी नहि भए 
सकैत अछि। परन्तु जादि स्थितिमे, जावि. उरे श्यसँ, जादि समाजक 
हेतु एहि गीतावलीक रचनाक कस्पना कएल अछि तादिमै ई सब 
असङ्गत नहि प्रतीत दोइत अद्धि प्रत्युत इए्ड पूर्ण सङ्गत जँचैत 
अछि । 

ओ तेहि गोविन्ददासमाक गोलक प्रचार मिथिलामे नहि भेल। 
वस्तुतः मिथिलाक परम्परामे ६ मधुर-रस परिचित नहि छल ते 
रसिक-समाजमे एकर आस्द दन कोना होइत आ साधारण 
जनक हेतु ई मीत सब्र ततेक दुरूद छल जे ओहि समाज्ञमे एकर 
अचारक आशा करवे व्यर्थं । ई सब तँ रचित भेल वैष्णव-जनक 


(हु, चेतन्यानुयायी वेष्शब-समाजक हेतु, ओ ताइ समाजमे कीत॑न- 


मण्डलीमे ग।ओओोल जएवाक हेतु । परन्तु ई एक गोट ऐतिहासिक 
तथ्य थिक जे बज्ञाजक कोन कोनभे चैतन्यक धर्म पसरि गेल, 
दूर धून्दावन धरि एकर प्रचार होइत गेल, किन्तु मिथिलामे 
चैतन्यक धर्मक कोनो प्रभाव नहि पडल। नैधिलक मानमर्दतक 
सङ्कल्प कण शिरोमणि जे साफल्य लाभ कएल तादिस नवद्वीपक 
महिमा बदल अवश्य, ओ मिथिलाक तेज मलिन भए गेल परन्तु 
मैथिल पणिडत-समाज एहिसँ सव दिन क्षुब्ध रडूल ओ बिद्योपार्जनक 
इेलु मेधिक्षलोकनि नबद्वीप जाथि पैओ घङ्गालक सङ्ग सांस्कृतिक 
सम्बन्ध दिनानुदिन छूटण लागल । गोविन्ददासभा अपन पद्‌ 
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की्तनमणडछीफे' देथि ओ तें ओतहि ओकर प्रचार घोइत गेल) 
मिधिलामै यदि दि पदसवद्दिक प्रतिलिपि अणवो कएल तँ ओ 
जतहि गेल ततहि पड़ल रहल । एतए ने वैष्णव समान छल, ने 
बीर्तेनक मण्डली छल, ने मधुर - रसक परिचय छल | इएह 
कारण थिक जे गोविन्ददासक रचना प्रचुरतया बङ्ालमे प्रचरित 
दोइत गेल ओ मिथिलामे एकर कोलो भ्रचार नहि भए सकल । 
स्वयं द्विनक भागिन लोचन हिनकहि गाम रैआाभमे पढ्किँ पण्डित 
अेलाह, थो प्राचः दिनक परोक्ष भेलाक पर जे रागवरज्गिणीमे मिथिलामे 
ख्यात गीतके उदाहरण दए दष राग-रागिनीक परिचय लिखल ताहिमे 
हिनक भाए हरिदासक एकटा “गीत अधि परन्तु गोबिन्द्दासक 
कोनो गीत नहि अनि । स्पष्ट अछि जे गोविन्द्दासक गीत मिविः 
लाक ख्यात गीत नहि छल ओ ते एकरा दृष्टान्त देव लोचनक 
सङ्कल्पक विरुद्ध छल । 

परन्तु मैथिल छात्र गोचिन्ददासफाक ई सब रचना थिक ई 
कथा बङ्गालमे विस्मृत भए गेल एहिमे कोनो आश्रवं नदि। 
गोबिन्ददास बङ्गालक लोकप्रिय कीर्तन-पद-कार मेला एहिमे कोनो 
सन्देह नदि । ते क्रमशः मिथिलाक सांस्कृतिक सम्तरन्धक विच्छिन्न 
भेलाक पर लोकको एकरा बिसरि जाएब ज्ञे ई कीतंनपदकार 
मिथिलाक छलाइ पूणं स्वाभाविक छल। ओ लोकनि जखन 
बिद्यापति समेतको मैथिल नहि जनि सकैत रहलाह जे अपन गीत 
मिधिलामे रचल तँ गोविम्ददासक परिचय निसरि जएवामे आश्चयंक 
अवकाश कतए, कारण, गोविन्ददास ते नवद्वीपददिमे गीत रचल। 


-दासमा श्ट 
अनेकों कबि ्रोतए गोविन्दृदास नामक भेलाद ओ ताहिमे अल्य- 
तमक सङ्ग एदि गीत-कारके एक वूमि ओलोकनि दिनक ओहि 
रूपक परिचय देल । भाषाक दिलें विचार कएलें मेथिल 
गोविन्ददासक एथक्त्व स्पष्ट भए ज्ञाइ अछि ओ से गोषिन्ददास 
इए छलाह जनिक परिचय एतण देल अछि) ई शिथिजाक परम्परागत 
विश्वास निमू'ल नहि: । 

परन्तु सङ्गि सङ्ग पहूमे सन्देह नहि जे गोविम्ददामाक गीत 
मधुररसक काव्य थिक, बैचएव कीर्तनसमाजञक हेतु रचित भेल, 
ओ एकर प्रचार बङ्गालमे भेल । सादित्यमे देश-मेदक प्रभाव नहि 
होइत अछि । मिथिलाक कवि मेथिकीमे कविता रचि बङ्गाली 


समाजके देल जतए ओकर आस्वादन भूल, आदर भेल, प्रचार 
भेल, ते झो कबि अबस्य बङ्गालक कवि भेलाह । स्वयं विद्यापति तँ 


अज्ञालक कवि भेलाह कारण हुनको कबिताक आस्वादन, आदर 

ओ प्रचार बङ्गालमे भेल । मिथिलाक ई गौरव थिक ओ हमरा” 
लोकनिक गो विन्ददासभाकेँ बङ्गालक झोकमिय महाकवि स्वीकार, 
करबामे क्षति नदि, गौरवक अनुभव करबाक चाही । हमरा- 

लोकनिक एतबए प्रतिपाद्य जे गोविन्द्दासभा मिथिला-भाषामे 
कबिता रचल ओ तकर प्रमाण हुनक रचना विद्यमान छाछि।ः 
तँ ऐतिहासिक तथ्यक आधार पर गोबिन्दुदासझाक व्यक्तित्वक 
्ञ चित्र एतए उपस्थित कएल अछि तादिसँ परस्पए-बिरुद्ध प्रमाण- 
पुखक सामञ्जस्य जे सुधी-समाज समीचीन बुभावि तै १दि पुरान 
समस्याक समाधान भए जाइत अछि । 


नक 


५ 
कबीश्र चन्दा 


मेथिली-साहित्यक च्षेत्रसे कवीश्वर चन्दाका बड़ उत्कृष्ट थ 
गरी कविक रुपमे सुप्रसिद्ध छथि। अपन रामायणक रचना 
कए ओ अमर भए गेल छथि, ओ जञाधरि एहि भाषाक अस्तित्व 
अछि, भिथिलाक सबा सदमे आयालवृद्धवनिता दिनक रामायणक 
ललित पद गावि गावि दिनक यशाःशरीरमे जरामरणक भय नदि 
'आबण देत । परन्तु दिनक कृति केवल रामायण मात्र नहि अधि । 

"विद्यापतिक पुरुपपरीक्षाक गश्च यद्यय अनुवाद कए ई प्रकाशित 
करने छवि; दिनक चारि गोट ऋविता-संप्रद याताह्वान, गीत- 
सप्तशती, गीतिसुधा ओं लक्ष्मीश्वरविल्ञास प्रकाशित अछि । दिनक 
रचित भद्देशवानीक संग्रह प्रयागर्से स्वर्गीय डा० अमरनाथ भा 
प्रकाशित करशोने छथि तथा आआरो मद्देशवानी तथा अन्यान्य 
छोट छोट कविताक संग्रह चन्द्रपद्यावलीक नामसँ राज्ञपणिडत 
ओ्ीवलदेय मिश्र प्रकाशित करओने छथि । पचाडी स्थानक संस्थापक 
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अहन्थ साहेवरामदासक फविताक संम्रह ई स्वयं सम्पादित कए 
अकाशित कएने छथि |: मैथिली-साहित्यक क्षेत्रमे ससँ प्रचुर कृति 
विद्यापतिक कदल जाइत अछि परन्तु कवीश्वरक कृति हुनकरुसे 
कत अधिक प्रचुर अछि आ केवल प्रचुरतहिक दृ्टिसँ देखडु 
उत्तर प्रतीत होएत जे मैधिती-जगतमे कवीश्वरके” फेहन प्रमुख 
स्थान राप्य थिक्कैन्दि । 

परन्तु अत्यन्त खेदक विषय थिक जे कवीश्वरक प्रसङ्ग हमरा 
लोकनिक ज्ञान कतेक सीमित अछि, हुनक कार्यक महत्त्व हमरा 


_ लोकनि कतेक थोड़ जनैत छी, हुनक कृतिक गौरवसँ हमरा लोफति 


कतेक अनभिज्ञ छी। रामायणक तीनि गोट संस्करण बहार भए 
चुकल अछि परव्ब एद्वि रामायणह्ुक बेशिष्टयक प्रसङ्ग ओहिमे 
कोनहुमे किछुओ उल्लेख नहि अछि । काशीएँ ज्योतिषी श्रीबल- 
देव मिश्र कवियर चन्दाझा न;अक पक गोट महस्वपूर्ण समीक्षाक 
-अन्थ ललीखि प्रकाशित करओले' छथि परन्तु ओहमे साधारण 
अत्यन्त साधारण--गपसप छाडि कोनो मार्मिक बिषय नहि अछि, 
कवीश्वरक जोबनक कोने चित्र नदि अछि, रामावणक रचना ओ 
कोन आदशंकें समक्ष राखि कएलैन्हि तकर चयो नहि अछि, 
अन्यान्य रचनाक उल्लेखो बड़ विरत्न अछि । डा० श्रौज्ञयकान्त 
शिक्ष अपन मैधिली-साहित्यक इतिद्दासमे अनेक ठाम कवीश्चरक 
रचनाक चर्चा कएल अछि ओं गत शताब्दीक अन्तिम भागको 
ओ कवीश्वरक युग कहि दिनक महत्त्वक निर्देश मात्र कएल अछि 
परन्तु हिनक ओहि मदृत्त्वक ओहो दिग्दरान म/७, हि कराए 


श्र 


सकता जादि कारणे' ओदि दुगे", ओ कवी!ारक युग कहल 
अछि। मिथिलाक पुरातत्त्वक प्रसङ्ग दिनक कएल काजक तँ ओ 
चर्चो नहि कपलैनिह अलि । सबसे याश्च तँ ई जे हिन्क ज्ञन्म 
आओ निधनक तिधिसमेत ओहो नहि दए सकलाह अछि जाहिमे 
आश्चरयंक कारण इप जे अपन जन्मक तिथि धरि तँ कवीश्वर 
स्वयं अपन रचित बाताह्वानक अन्तमे दए गेल छधि जे 
शकाब्दे रामेशाननमुनिनिशान।यकमिते 
तपो5च्छे सप्स्यामधिगुरुदिने चन्द्रकयितुः 
अलुः इत्यादि 
अर्थात्‌ शाके १७४३ भाषशुदि सप्तमी बहस्पतिकेँ, तदनुसार 
२० जनवरी १५३१ ६० के, अनद्रकविक जन्म भेल छल । बस्तुतः 
कवीखेरक रामायणक पक मात्र ययाथं समीक्षा, जाहिसेँ केबल 
कवीश्वरक प्रतिभा ओ हुनक रामायणक मद्दत्त्व नहि प्रख्यापित होइत 
परन्तु जे इमरा साहित्यक समीक्षाक एक गोट नब मागे प्रदर्शित 
करैत ओ हमर समीक्षा साहित्यक एक गोट अभिनव यस्तु दोइत, 
हमर मित्र श्रीभ्रीशृष्ण भिश्रजी स्वदेशमे आरम्भ कएने छलाह 
परन्तु दू अङ्कमो ओकर पूर्वरुपमात्र देखलाँमे आएन) तसश्चात 
स्वदेशक सङ्गदिँ हो पुनि दृ्शनपथर्से विल्लीन भए गेल ओ नहि 
जानि श्वीश्रीकृष्ण वायू ओकर कहिआ घरि समाप्त कए प्रकाशमे 
अनैत छथि। एम्द्र आयि डा० श्रीकलितेश्वरफा हिन्दीमे कबी- 
खरक काव्रयप्तिभाक बड़ सुन्दर विस्लेपणात्मक निवन्ध लिखलैन्हि 
अछि परन्तु मौलिक अनुसन्धान ओहुमे परिमिते अछि । 
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' । तथापि 'कवीश्वरक रामायण देशो प्रसिद्ध अछि ओ इनक 
कवित्व-ख्याति प्रसृत अत्यि। एतए मुख्यतः हमरा कबीश्चरक 
काव्यप्रतिभा बिबेचलीय नहि अछि यद्यपि अनुपद्हिँ ओकरों 
चर्चा करबे“करब ओ देखाएव जे देहू दिशामे कवीश्वरक सेवा 
कोन रपे स्तुत्य अघि) अनुकरणीय अछि | एतए हमरा मुख्यतः 
देलपवाक अछि जे मिथिला, मैथिल शो मैंथिलीक असङ्ग अपन 
दीर्घ जीवनकालमे कवीश्वर कोन रूप एकसर रात्रि अनुसन्धान 
करैत रहलाह झो से कार्य ओ फोन कोन मागे” कएल ज्ञकरे 
आनुगमनसे ओ कार्य एखनदु फलद सिद्ध, भए सकैत अछि । 

सुवीसमाजके ई कथा बिदिसे अक्षि जे कहयाक प्रायः 
इमर प्रयोजन नहि अछि जे अनुसन्धानक काज्ञ--पुराततत्वक 
अनुसन्धान काज एक गोट व्यसने विकैक ओ एक बेरि 
एहिमे पड़ला उत्तर थ एकर रसक आश्वाद्न -भेजा उत्तर 
चुनि एहिसँ मुक्ति भेटत्र कठिन। छोट छोट विषय जकरा 
आन लोक तुच्छ घुमत एक गोट यथार्थ अनुसन्धानीक हेतु 
अपूर्वं महरवक भए जाइत अलि ओ तकर समाधान हेतु 
आकर चित्त व्याकुल रहेत छैक, समयक महत्त्व जेना ओकरा हेतु 
नगण्य भए जाइत छैंक । हँ, तखन अनुस स्थानक मागमे पूर्णंताक 
आशा करबे असङ्गत । कोनहु प्रसङ्ग भे यावतो विषयक समुचित 
समाधान कैएफे सिद्धान्त ख्यापित करब दोष विक | ज्ञानक 
आार्ग कतहु अवरुद्ध नहि छैक, सबटा समाधान भेले ताकए से 

“आवश्यक नहि छैक । अनुसन्धानक मागे भ्रदर्शित भए रे 


dm) 


कयीश्वर 


[| व्यक्ति ओवि मर्गक अनुसरण कप कतेक भ्रमक निराकरण 
कप सकत, केक नव नव समाधान देत, अनुसन्धानक कार्य: 
बिकासोन्युख रहत, नव नव व्यक्तिको उत्साह होएत- इत्यादि 
बिषय अतुसन्धान-कार्यक हेतु मूल सिद्धान्त जकाँ बुभबाक थिक | 
एहि हेतु थ्रावरयक छैक जे अनुसन्धानी व्यक्तिकें से साघन 
आप्य रहेक जादि द्वारा ओ अपन अनुसन्धानक फल समय समय 
पर प्रकाशित करओने जाए । हमरा लोकनिके' से साधन एखनहु 
नहि अधि, आइसें साठि सत्तरि वर्ष पूर्व तँ से ककरहु मनःपथहुमे 
नहि आएल छलेक। 

परन्तु छलाह धरि कवीश्वर अनुसन्धानक एहने व्यसनी । 
पूर्वक समाचार तें हृमरा निश्चित रूपसँ विदित नहि अजि परन्तु 
महाराजलक्ष्मीश्वरसिंद बहददुरक सभामे जखन ओ अएल्लाहू 
तखनुक समाचार हमरा अनेको घेरि अपन माहुल स्वर्गीय म० स० 
डा० सर रङ्गानाथफाक सुहदसँ सुनल बिक जे कोनरूपें कवीश्वरक 
जीबन केवल मिथिला, मैथिल, ओ मैधिल्लीक प्रसङ्ग अनुसन्धान 
करैत, एकरे चचां करेत, एकरे भावना करैत बितए । हुनक ज्ञीचनक 
जेना कोनो दोसर लक्ष्ये नहि रहैन्दि । सनोविनो दृक हेतु, स्वान्तः- 
सुखाय, ओ कविता रचथि, सेहों अपन आराध्य देव शिबजीक 
चन्दनामे, अथवा देराक विकराल दश्यापर, ओ शेष समय झं 
केवल पुरातस्षक अन्वेषण कार्यमे, एकरे चिन्तनामे, एकरे भावनामे 
वितबधि। आओर की, नेओत पूरण जाधि श्रो सुनथिन्द 
जे. अपुकक घरमे प्राचीन पोथी हक ते बाट फराको रहैक 
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तथापि ओतए जाए पोथी देखि ओकर सूची बनाए राखि लेथि,, 
कोनहु प्राचीन भन्दिरक नाम सुनधिन्द तँ तए ज्ञाए देवताक 
दर्शन कए चारू दिशि ताकए लागयि जे किछु प्राचीन वस्तु तँ ने 
तथ क । मिथिलाक पुरातत्त्वक विषय तै ताहि दिन परम्परया 
रते छल, लिखित तँ एमहर आविके' फिछु भेल द्धि परन्तु से शरुत 
बिषयक जङ्गम भएडार कबौश्वर छलाह ओ ताहि प्रसक्त हनक 
संलग्नता, मन/प्रवेश ओ अहिक भूरि भूरि प्रशंसा हमरा अपना 
मामक मुसँ अनेको बेरि सुनल थिक । 

परन्तु त्यन्त खेदक बिषय धिक जे से भण्डार कवीश्वर, 
अधिकतया, अपना सङ्गि” लेने चल गेलाह । हम कहल अछि 
अधिकतया, कारण, किछुओ ओ लीखि नहि गेलाह से बात नहि 
अछि, कमसँ कम नय नव जे विषय हुनका उपलब्ध होइन्द से 
ओः अपन नोट*बहीमे लिखने जायि; अपना उहिले जे विषय 
ओ[वद्दार करथि सेहो अपना बहीमे लीखि लेथि ; अन्थाकारहु 
झओो फए गोट विषय लिखब आरम्भ कएल जे ग्रायः नवीन यिषयक 
उपलब्धिक भरोसे अथवा कोनहु शाक दुरूहतें अपूर्ण रहि गेल! 
सेहो सब खिष्टा रूपभे बहीमे अवश्ये लिखल होएत । परन्तु 
प्रकाशित धरि आओ बड़ थोड़ बिषय कप सकलाह । रामायणमे 
ओ'मद्दराज मद्देशठाकुरक मैथिली गीत शर सँएतालीस गोट 
मैथिलीक कबिक नाम मात्र दए सकलाह; पुरुषपरीक्षामे टिप्पणीकः 
सपमे ओ दश पाँच गोट शूषे कथा लीखि गेलाह जे अन्यथा 
जानल नहि थिक, साहेबरामदासक गीतक संप्रहक सङ्घ सङ्ग चः 
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पचाढी स्थानक इतिहास दए गेलाह । विद्यापतिक रचनाक संपद्द 
समस्त मिथिला घूमि घूमि जे झो कदल तादिमे गीत अंश स्वगीय 
नगेन्द्रनाधगुप्न महाशय प्रकाशित कर'ओल; गोविन्दासफाक गीत्क 
जे संग्रह कएल से एमहर आनि अमरनाथ बाबू र्टङ्घार-भेज्ञत- 
गीताबलीक नामसे प्रकाशित फरांओल। हैं, विद्यापतिक दायक 
लिखल भागबतक पोथी धरिक पता इप लगाओंल, सकरा ताकि 
के बहार कराओल जे भाग्यसे दरभंगा राजकीय पुस्तकालय मध्य, 
आब संस्कृतविश्वविद्याल्य मध्य, सुरक्षित अछि। प्रकाश रूपमे 
कवीखरंक कएल पुरातत्वक अनुसन्धान एतए उपलब्ध अछि | 
ई योड़ नदि से अवध्य, परन्तु हिनक एतबर कृति नहि बैन्हि ओ 
ह॒भरा स्वयं जे द्विक कतोक लेख हृस्वगत भेल अछि, दिनका प्रसङ्ग 
कतोक लिखल भेटल अछि, तथा दिनक उपलब्ध लेखक आधार 
पर हिनक कण्ल अनुसन्धानक विभिन्तता ओ. बिशालताक 
जे अनुमान करैत छी ताहिसे स्पष्ट होइत अथि जे कवीश्वरक कार्य- 
क्षेत्र कतेक मिस्तीणं छल; दिनक प्रतिभा फेहन सबंतोमुखी छल । 
एहि प्रसंग इदो कहन अश्रासंगिक नहि होपत जे कवीश्वरक 
प्रादुर्भाव समुचित समयमे नदि भेन । महाराज लक्षमोश्वर लिंद 
बहादुरक सदृश उदाराशाय प्रभु भेटलथिल्द से दिनक सौभाग्य 
अवस्य ओ हुनके उदार गुणप्रादितासँ समुत्साहित भए ई अपनाकेँ 
पहि रपे एहि कायेमे संलग्न राखि सकलाइ । परन्तु महाराज 
अह्दादुर बहुत दिन थरि राज्य नहि कएलैन्दि; ताहूमे पश्चात हुनक 
स्वास्थ्य ततेक अघलाद्‌ भए गेलैन्दि जे कमराः उत्साह क्षीण होअए 
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लगलैन्दि। रह्यो करि राजधानी मध्य शो योड़ काल ओ सां” 
जनिक कायक संकुशतामे थोड़ सभय बचाए सकथि जखन साहित्यिक 
चर्चा हो। अतएव फबीश्वर आरम्भ तेँ कएल बड़ उत्साहसँ 
ओ अनुसन्धानक फलक रसास्थाद्‌ फए हिमे संलप्त रहलाद 
अरि जन्म, परन्तु हुनका ताह केओ पोषक नहि मेटल, सहायक 
नदि केओ भेल, समर्थक थोड़ लोक भेल, हुतफ कार्यक रस बुझ 
हिद्दारों बढ़ विरल भेल । कबीश्वरहिक कायस सुग भए, हुनकददिसँ 
प्रोत्साहन पाथि, एहि. शाताब्दीक आरम्भमे एतए दड़िभंगामे एक 
मोट मिथिजञानुसन्वान-समितिक सेहो स्थापना भेल छल जकर प्राण 
छलाह स्वर्गीय चेतनाथ मा प्रसिदध कृष्णजी बाबू ओ मन्त्री छलाइ 
स्वर्गीय बावू केशी मिश्र । एकर प्रमुख सदस्य छत्ताह स्वर्गीय षक्शी 
जी, गणाय थावू, मुन्शी रघुनन्दन दास, ओ बाबू तुलापति सिं 
साहेब | इद्दो लोकनि थोड़ काज नहि कल परन्तु युगे ओ तेहन 
ज्ञ जे शिद्भितो समाजसे डिनका लोकनिके' प्रोत्साहन नदि भेटल 
जकर फलस्वरूप इदों समिति पश्चात्‌ भप्त भए गेल ओ पाढा ते ई 
ज्ञोकनि अपनहु एकरा “मुर्दा क्लव” कइए लगलाह, कारण, दिनका 
लोकनिक संप्रा पुरान वस्तुक दिशि छल, .जीवनक संघपंसें ई 
लोकनि दूर रहैत लाद. । यदि कवीश्वर ततता पूर्व प्रादुभु'त मेन 
रहितबि जे महाराज लक्षमी्रसिह्‌ बद्रादुरक राजत्वकालक आदि 
आदिमे हिनक अनुसन्धानक फल प्रकाशनीय रहत यवा यदि 
महाराज अदादुरहिके' से स्वास्थ्य, अवकारा, ओ अभितिवेश रहि 
तैन्दि तँ निश्चय ओहन उदाराशय ओ गुणमाई। भ्रभुक ओत हिनफ 
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कायंक उचित सम्मान होइत, दिनका सहायता भेटैत, प्रोस्स।इन चा ee 
होइत, ओ मिथिलाक स्वहुप आइ दोसर रंगक रहैत, कमसे कम 
मेथिीक स्वीकृति तै तादी दिन भए गेल रहैत ओ जेना हिन्दी 
हमरा लोकनिक उपरमे लादि देल गेल से थरि तँ नदिए होइत । 
अथवा यदि कवीश्वर पचासो यपे पाति प्रादुभूत होइतथि तँ 
निश्चय शिक्षाक पसरसे हिनक काजक गुण घुकनिद्वार बेशी लोक 
होइत, जनताक दिशिसँ दिनक काजक समर्थन होइत, हनक यश 
एना छुएण नदि होअए पवितए । परन्तु से तै भेक्ष नहि. | कवीश्वर 
| एकाकी अपन काज करेत रदूलाइ ्ो यड़ थोड़ लोक जे दिनकासँ 
घनिष्ठ सम्बन्ध छल, दिनक आप्न थल, सएट टा दिनक 
कार्यक अर्म बूकि सकल, हिनका प्रोत्साइन दैत रहल । आना तँ 
बिशुद्ध अनुसन्धानक मर्म घुझनिहार एंखनहु विरले अछि, तावि 
दिन तँ सदजदि गनले गूथल छल । 


बाली-संप्रदक भूमिकामे भेटल जाहिमे हमर माम स्वर्गीय डाक्टर 
( पढ्ाति सर ) गङ्गानाथमा लिखैत छथि ।-- 

“जाही दिन मिथिलाभूषण कविवर चन्दाफाक सृत्युक समा- | 
चार पाओल ताही दिन हम अपन पूब्यपाद ज्येछ भता स्वर्गीय 
विन्ध्वनाथ बायूक ओतए प्रार्थनापत्र पठाओल जे कवीश्वरक गीत 
'झो मिथिला तथा मैथिल ब्राह्मणक पुराृत्तक प्रसङ्ग जे उक्त 
कवीश्वर बहुत लिखने छलाह तकर संग्रह कराए जादिसे ओ सत्र 
प्रकाश भए जाए से करेक चाही | हमरा भाइक प्रत्तर आएल जे 
चन्दामाक लिखल जे किछु छलन्डि से सब पोथा श्रीमिश्लिशक 
आज्ञानुसार म. म. पण्डित परमेश्वरभाक “जिम्मा” कएल गेलैन्दि 
अङि ओो छपएबाक प्रबन्ध करएवाक आज्ञा भेटलैन्हि अछि । 
ताही दिनसेँ एकर बाट तफैत छी । मिथिला-पुरातन्वक विषय 

ओन ठे कबीधरक साम, यरा ओं हुनर रागायणक पद सब कदाचित्‌. मियिलातत्त्वविमर्श-्े' प्रकाशित भेल दो ई सम्भव 
जहिअिसँ कान भेत तद्विदि सुगेव आपल छी । कबीबरके परन्तु रीताबलीक एखन धरि कतहु पता नदि 1” 
दरा मासे बढ़ घन सम्पर्क । ओहि युगक परादा बहुतो पैध ई कथा १९२१ क विक । मिधिलातत्त्विसर्श पुमे प्रकाशित 
परिडाके से सम्वन्ध, यथा म. म. जयदेवमिश्र, म. म, रब्जेमिश्र होअए लागल छल अवश्य, ।परञ्च समम तँ इप चौदह पन्द्रद वर्ष 
कवीश्वर चन्दाफा, कारण, हसर मातुमातुक गन्धवारि ठ्यौदीसँ | भेलैक अछि छपत्ञ अछि। म. ग. युकुन्दफा वक्शीक इतिहास 


बहुतो पणिडके प।ठावश्थदिसँ जीविका भेटैन्डि ते कबीश्वरसै प्रकाशित भए गेज्ञाक पर एहि मिथिज्ञातत्त्वविमशेक्र महत्त्व इमरा 
हमरा माम लोकनिके आत्तीवता। रामायणक बहुतो पद ते हेतु धोड़ रहि गोल अलि। हमरा बिश्वास अछि जे यदि एकर 
हमरा झअत्रोधावश्थ दिस अपना भाइक मुह्से सुतल् | तथापि कवीश्व रक निर्माण कबीश्वरक अनुसन्धानक आधार पर भेज्ञ तै से कबौश्वरक 
एदि दिशामे कृतित्वक प्रथम आभास हमरा हिनक रचित मद्देश- खिष्टापदीस, ओकर टिप्पणी-सवद्दिक संकलन मात्र फणफे'। 
पर्णकसँ पल्लवित कए कयीश्वर एकरा लिखने नहि छलाइ । 
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परन्तु जदो, कबीश्वरक “पोथा” सब की भेल से | नहि | हुन 
गीताबलीक प्रकाशन राजत्रेससँ एमहर आत्रि चन्द्रप्याबलीक 
नामसे भेल अछि परञ्च ओकरो - आधार, कवीश्वरक पोथा, कतु 
दृष्टिपयमे नदि आएल अछि । बूमि 'पढैत अघि जे जतदि हुनक 
"पोया” पड्ल ततदि ओ पड़ले रहि गेज्ञ। एकर फल ई भेज जे 
कवीश्वरक यश तँ बिलाइए लागल, समाजक ज्ञानबृद्धिक एक गोट 
बिलक्षण साधन लुप्र भए गेल । पहि “पोथा” सबगे रङ्ग बिरङ्गक 
बस्तु सङ्गि सङ्ग भेटत | इतिहास, साहित्य, परिचय, विचार सब 
कथूक सम्मिक्षण दिनक अपन रचनाक सङ्ग सङ्ग तेना मिका" 
राएल छन्हि जे सबके फराक कए अकाश कएला उतर ओहिसे 
अनेक विजक्षण वस्तुक अगति भए ज्ञापत । मियिज्ञाक इतिहासक 
ई एक गोट अत्यन्त दुःखद घटना धिक जे कवीखरक ई “पोया” 
सब एहून अनुसन्धानी व्यक्तिक हाथमे नदि पड़ल जे एहिमै निहित 
रनक सञ्चय करबाक श्रम करितेए । 
आव वार बसँ ऊपर भेलेक, १९१०क गप्प थिक, जे कवी- 
रक अपन द्वाथक लिखल रामायणक पोथी एबं अन्यान्यो अनेक 
रचना ओ लेख देश शो विदेशसँ संगृहीत कए जखन हम एक दिन 
खर्गीय स्वनामधन्य असरनाधत्राबूको कहलिऐन्हि तँ ओ बढ़े 
उत्सुकता एवं धन्तोपसे हमर काजक विवरण सुनलैन्दि आ 
कहलेन्द्‌ जे कवीश्वरक दू किवा तीनि गोट पोथा हुनकहु सङ्घ छनि 
ज्ञाहिसँ गोयिन्दृवासक पद सबके सँ उतारिके' ओ खक्ञार्सजन 
चपा परन्तु ओदिमे आओरों अनेक विषय छेक जकर सङ्कलन 
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कएलासँ मिथिलाक पुरातस्क फतोक रहस्य उद्घाटित भए जाएत 
ओ से थो ताकिके' हमरा पठाए देताह। श्रमरनाथवाबू अनेक 
कार्यमे अतिब्यस्त र्थि ओ आव तँ एहि, लोकमे ओ छथिश्रो नहि । 
इम एकरा अपन अकर्मण्यता घुझेत छी जे ओ पोथा सब हमरा 
बुते लेल नदि भेल । परन्तु तावत्‌ हमर साहित्य-गुर कविशेखर 
श्रीबद्रीनाथझाजी सपह हमरा कवीश्वरक लिखल दू गोट खिष्टायही 
देल--इएह्‌ डा० झाक शब्दमे आब बुमैत छी जे “पोथा” भेल- 
जे कतोक दिनसेँ हुनका सङ्ग छलेन्हि ओ कतएसे प्राप्त भेलैन्हि से 
हुनकहु स्मरण नहि छलैन्दि । एहिमे एकटामे विद्यापतिक सए डेदेक 
गीत कवीश्वरक अपना दाये" लिखल अचि जादिमे शतावधि, 
विशेषतः नचारी ओ कूट, एखन पर्यन्त अप्रकाशित अछि । सत्रसँ 
महस्त्वक विषय एहि संग्रहमे ई अछि जे ठाम-ठाम पहिमे कबीश्चर 
टिप्पशी लीखि देने छथिन्ह जे आत्र पुनि केशो नहि कहि सकैत 
अधि, तथा कृटक गीत समहिक 'अर्थे हगएपाक सङ्केत अधि। 
टिप्पणीक एक गोट दृष्टान्त पर्याप्त दोए्त। मानक प्रसिद्ध गीत 
“अरुण पुरुत दिशि बहल सगर निशि”--इत्यादि विद्यापतिक 
गीतक संग्रहुमे देखि अनेक घेरि मनमे होइत छल जे नगेन्द्रनाथ 
युप्तजी एकरा गे विद्यापतिक रचना मजल अद्धि, ई गीत तें 
पारिज्ञातदइरणमे अछि, उमापतिक थिकैन्दि । कवीश्वर ई गीत 
विद्यापतिक भनिताक सङ्ग अपना बढीमे लौखि नीचामे टिप्पणी 
करैत छथि :¬ 

“इ गीत म. म. उसापतिमाक कृत पारिज्ञातहरण नाटके 
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उदाहत अछि परश्च शाके १३१०क लेख तातीपत्रमे देखल वाहिसौं 
निश्चित भेल जे कपि विद्यापतिक धिक |? 

खेद जे फोन तालीपत्रक लेखमे ई भेटलैन्हि से कवीश्वर नहि 
देलैन्दि परन्तु तैओ णहि टिप्पणीक कतेक महत्त्व भेल से हम 
एतए नदि कहए लागव, मैथिली-साहित्यक वेत्ताकें से कहवाक 
अयोजन नदि अखि। दोसर जिल्दमे रङ्गःविरङ्गक विषय भरल 
अछि, अपन खरचशोटासँ लए रचना धरि तथा अनेक ऐतिहासिक 
व्यवस्था ओ छोट-छोट वार्ता एटिमे यत्र-तत्र भरल अघि । एहिसेँ 
एक गोट मात्र दृष्टान्त एतए देव पर्या होएत । १५९१ ईक ३० 
दिसम्बरके कवीश्वर एक मासक फुरसति लए गाम दिशि गेलाह 
चो सोनबर्पाक राजास देवक ओ दिठामसँ पाता छलैन्हि से नेओत 
पूरण गेलाइ । भरि मासक डाइरी कवीश्वर एददि बहीमे लिखले' 
छथि जे समस्त पदुत्राक योग्य अछि परन्तु हम ओकर २८ जनबरी 
१८६२ माघ १४ बृहस्पति दिनुक लेख एतए उद्धत करैत छी 

“सोनऽरिसासों श्रीमन्महाराजाज्ञासौं सबारी भेटल । गाजी- 
पन्ना आती, थ्रीचण्डौमाताक दरात करी, प्रस्तर एक चौकठि जे 
पुरात वङ्क गाड मठ वनैर समय काट? गेल छल ताहि तर 
उल़ड़ल जादि सम्मामे लेख तिरहुता अक्षरमे-- 

श्रीमन्माहेश्वरीवरलञ्व-समस्तप्रक्रियाविराज्ञमान-युढेशवंशकुमु- 
दाननदचन्द्र-राजश्रीमत्‌सबसिहदेबारिविजयी । 

ल.सं, २०० कतेक छल ।” 

पदि यत्रामे कतए-कतर बर्ष भरिक पाताक नेश्रोत पूरल, 


चन्दाझा ३ 


कतए की बिदाइ भेल, कतए फोन शास्त्रीय चर्चा भेल, कतए कोन 
कोन तालीपत्रक पोथी देखल, सोनवर्षमे केहन-फेहन रम्य भोजन 
भेटल इत्यादि विषयक सङ्ग ई एक गोट शिल्लालेखक उल्लेख कतेक 
महत्त्वपूर्ण अछि से कहृवाक प्रयोजन नदि । एना कतेक बस्तु एदि 
पोथामे भर अछि । अनुमान क९ सकैत छी जे कवीश्वरक सबटा 
पोथाक संग्रह्‌ कए सबटामे जे छीटफूट विषय उल्लिखित अछि 
सबद्धिक बर्गीकरण कए सवटा क्रमबद्ध लिखल जाए तँ से कोन 
रूपक वस्तु होएत, मिथिला-मैथिल-गेंथिलीक पुरातस्वक कतेक 
अन्धकार ताहिसँ दूर भए सकत, कवीश्वरक यश कतेक निर्मल भए 
देशक अज्ञान-तिमिरके विळाए सकत ! 

प्रथम मेविलीक चेत्के” लिक । कवीश्वरक अपन रचनाक उल्लेख 
पूर्वहि कएल गेल अछि परन्तु से केवल प्रकाशितक | हुलक कए 
गोट प्रन्‍्थ अभ्रकाशितो सुनल विक यधा अहत्याचरित नाटक । 


, कहल जाइत अहि जे आरारम्भावस्थामे मिथिन्नामिहिरिमे ई नाटक 


दपए लागल छल परन्तु हम अयासो कदल अद्धि तथापि से कतहु 
देखि नहि सक्रलहुँ । यदि ओं एकर रचना कएल तँ कर लेख 
कतहु अवश्य होएत, सम्पूर्ण नहिओ भेल होएत तथापि अपूर् 
ओ कोनहु पोधामे अवस्य होएत । आशा तें इपह कणल जाए 
सकैत अधि जे म. म. परमेश्वरकाक जिम्मा जे पोथा सब कपल 
गेलैन्दि से राजलाइश्रे रीमे हो परन्तु ओतए पचीस वर्षक अबधिमे 
हमरा कवीश्वरक दू गोट व्यवस्था-पत्र छाडि आओर किछु नहि 
देखलॉमे आएल । अतएव एहि नाटकक कोनो पता नहि लगैत 
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अधछि। तहिना राज्ञाबलीक नाम सेदः सुनज्रॉमे आपल अछि। 
जै पद्विमे भिथिल्ञाक राजालोकनिक बर्णन अछि तखन तें ई 
मिथिलाक इतिहास भेल । कवीश्वरक एक गोट पोथामे हमरा 
“प्तिथिलेतिहास”क प्रारम्भ भेटैत अछि जाहिमे मङ्गलाचरणक 
पञ्चातक श्लो फमे अछि 


सकलगुशनिव।सं तीरभुक्तीतिहासं 
लिखति सुरृतकर्मा में थिलशन्द्रशर्मा ॥ 


तथा चौपाइसँ आरम्भ कद महाराज जनकक पदबीक हेतु 
तथा जनक-शब्दाधेक विवेचना मात्र, मुदा से अंश गयमे अछि। 
पदिसे भान होइत अछि जे एकर रचना चम्पूक रीतिसें ओं 
करितथि। जैँ ओ एहि विपयगे आआओर लिखल तँ से कोनहु 
§ आन पोधामे होएद । परन्तु एहि विषयक लेख ग्रिबिल्ञातस्व- 
| विमरांमे आबि गेल हो तँ कोगो आश्चर्य नहि। पुनः सुनैत द्वी 

| जे कवीश्वर मैथिलनतरा्णक मूलग्रामक वर्णनात्मक निबन्ध लिखने 
छलाह । मूलम।मक कहिफे' ते नदि परन्तु मिथिलाक गामसवद्दिक 
हि परिचय अच्चराक्रमेँ दिन्दीमे लिखल तीन पत्र सात्र इसरा एक गोट 
| “वोधा” मे बीचमे राखल भेटल अछि जामे पत्रसंख्या १३-१४ 
“0 १५ अछि ओ इजोत, इजरा बसौली, इज्ञरा कन्द, उमगाम, 
; उफरौली, उसधुआ, उटी, ऋगा, एहु, एकमा वभतगामा, पंकमी- 
घाट थागमती नदी, कहर, ओ ओइनी, बस इएड बारह गोट 
गामक परिचय अछि । छीटफूट गामक प्रसङ्ग लेख अन्यत्रहु 


श्र कबर 


चन्दा 0000 


भेटल अञ्जि परन्तु क्रमबद्ध इएह तीनि गोट पात भेटल अछि 
जाहिमे भाषा हिन्दी ध्यान देबाक थिक । तहिना मैथिलीक छन्दो- 
बिषयक कबीखर विशेषज्ञ छलाइ । एहि प्रसङ्ग आगाँ चर्चा करैत 
छी परन्तु मन्थ एहू प्रसङ्ग कोनो देखलॉँमे नहि आएल अछि । 
कबीश्वरक रचना, कुटकर गीत, कवित्त, फुण्डलिया प्रशृति 

अनेको एखन धरि प्रकाशित नहि भेल अद्ि। जे “पोथा” प्रकाशे 
नहि आएल ताहि मध्यक लिखल रचना -पड्ले रहि गेल । हमर 
“पो्ा” मे तत्समयक देश-दशाक बड़ बिलक्षण चित्रण भेटैत 
अ्रद्धि । सर्व सेद्लमेन्टक समयक हिनक दू गोट कुण्डलिया, हमरा 
अनेत अप्रकाशित, एतच देखल जाए । 

घर बर चिन्ता अन्नको कौन सुने दुख कान । 

ता पै बन्दोवस्त नय भयो चहत भगवान) 

भयो चड भगवान अगीनी ठिट्ठी ऐहें। 

जमीदार ओ कृषक लोग निर्धन हो जहे ॥ 

भनत चन्द्र आनन्द कहाँ ज्ञिव काँपत धरधर | 

अज्ञन आवको छोड्‌ नापकी चरचा घर घर॥ 

पड़ पटबरारी धरमधुज्ञ तहसिलदार अमीन । 
त जगतको इनको दया श्रधीन ॥ 
इनको दया अधीन तीन यञ्चक नहि होता । 
कहीं न लेता घूस स्वामिको स्वत्व न खोता ॥ 
भनत चन्दर यह सुखी सदा परवित्त बिहारी । 
कपट न कांगत लिखत होत जो पड़ पटवारी ॥ 
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निद कयोप 


एहि्‌ दूह कुरडलियाक भाषा मिधिललाक हिन्दी थिक । पहिना 
पुरुपपरीक्षाक भूमिका हिन्दीमे अछि, रामायणाहुमे किछु अंश एदी 


हिन्दीमे अछि, मिथिलाक गामसबदिक परिचय सेहदो पही हिन्दीमे 


कवीखर लिखद लागज्ञ रहथि | पकर कारण स्पष्ट अछि । कबौश्वरक 
रचना काल धरि अर्थात्‌: मद्ाराज लक्ष्मीश्वरतिंद्रक राजत्वकालमे 
हिन्दी एतएक भाषा निर्धारित कए देल गेल छल । हिन्दी एए 
केहन छुल तकर प्रमाण दिनके गथ मो पद्म अडि परन्तु व्यापक- 
पे अपन रचनाक प्रचार दो तदथ कवोश्वरके हिन्दीक शरण 
लेअफ पड़ल् | कोट्स आक वाइसंद्विक समयमे राजदरभंगाक 
व्यावहारिक भाषा हिन्दी भए रेज छल। महाराजकुमार बाबू 
गुणेश्वरसिंद साहेब जे शुभङ्करपुरमे विशाल मन्दिर वनबाओल 
तकर शिला -हेख हिन्दीमे अछि । ब्जभापाक प्रचार राज-दरवारमे 
पूर्ण छल ओं जे नहिओ जनेत छल सेदो णहि आपामे वजमा# 
हेतु बाध्य होइत बल । भाषाक क्षेत्रमे हमरालोकनिक दुर्दंशाक 
आउम्भे हिनकडि समयसे होइत अछि थो जे कथा हम पूर्वँ कहि 
आयल छी महाराज लच्मोश्वरलिद बद्दाडुरक समयसे पूर्वक शतान 
खघि वषं मिविज्ञाक संस्कृतिक हेतु हासक युग छल्ञ । द्विनके भाषा 
एहि कथनक ज्वलन्त उदाहरण दिक जे मिथिज्ञाक भाषा हिन्दी 


कब कतेक न्याय्य मेज ओ एखनहु थिक । 

ई तँ भेल दिनक अपन रचना । प्राचीन मैथिली-सादित्वक ई 
केहन ज्ञाता छलाइ ओ ताहि क्षेत्रमे हिनक अनुसन्धान कौन रूपक 
सत्य छज्ञ सकर आमास निम्नलिखित उद्धरणशँ होएत जे स्वर्गीय 


चदाभा tas 


नगेन्द्रनाधगुप्रजी अपन विद्यापति - पदाबलीक भूमिकामे लिखैत 
-चथि- 

“किन्तु थिनि सकल्षेर अपेक्षा आमार कतज्ञता-भाजन, याँहार॒ 
सहायता ना पाइले पइ मन्थ प्रकाश कर। असम्भव हृइत, तिनि 
इदलोक त्याग करिया गियाछ्धेन । स्वर्गीय कबीख्वर चण्डाका 
( चन्द्रकचि ) विद्यापतिर पदावलो सम्बन्धे अद्वितीय तत्त्वविदू 
एवं अरथंपारदर्शी ओ सिविज्ञा-भापाय स्वयं सुकबि डिल्लेन । यखन 
आमि पदावलीर सम्पादन आरम्भ करि तखन ताँहार ययस ७५ 
बत्सर तथापि तिति असीम उत्साहेर सहित एइ कार्ये योगदान 
करेन । पदावली संग्रह करा, कठिन शब्दादिर अर्थ प्रभृति सकलइ 
तिनि करेन । विद्यापतिर भाषाय तिनि आमार शिक्षागुरु ! 

नगेन्द्रनाथ गुप्रृर्से पूथ स्वर्गीय शारदाचरणमित्र मद्दाशयफ 
सङ्ग कबीश्वर छलाह, विद्यापतिक पद एकत्र कएने छा, 
ओ विद्यापतिक अपना हाथें लिखल भागवतक पोथी मित्रमहा- 
शवके देखाए हुनक सन्दे दूर कए देने छलाद जे विद्यापति मैथिज 
छलाह अथवा बज्ञाली ! तथापि विद्यापतिक कनेको पद एखनहु 
कवीश्वरक पोथामे भेटल अछि जे अद्यापि प्रकाशित नहि आदि । 
परन्तु से केवल विद्यापतिहिक टा कहाँ ? गोबिन्दद।सकाक गीतक 
अथम सङ्कहयिता इए्ड थिकाइ, गहन्थ साहेबर/मदासक रचनाक 
संगृहीता इण्ह थिका से कथा हम पूर्वहिँ कहि आएल छी । पुनि, 
विद्यापतिक पदाबलिद्विक टा नहि, विद्यापतिक प्रायः समस्त रचना 
हिनका उपलब्ध भए गेल छल । लिखनावलीक प्रकाशन जे स्वर्गीय 
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पलको कचर चन्दाका 


म, भ, डा. गङ्गानाथफा एठएसँ कराशओल ताहिमे हिनके हाथ छल । 
विद्यापतिक कीर्तिज्ञता नेपालसँ आनि म. म, हरप्रसादशास्त्री जे 
बङ्गलामे प्रयमदि छपाओल ताहिसँ बीस वर्ष पूर्वहि म फरवरी 
१९०५ ई०के कलकत्तामे कवीखर ओ करा अपना हायेँ लीखि महामना 
प्रिअरसनसाहेबके' देल जे सम्प्रति इणिड्था आफिसक लाइमे रीमे 
अछि ओ जे देखला उत्तर कीजिलताक प्रकाशित संस्करण सब 
तुच्छ बू पड़ेत अद्धि । इ, कीतिंपताकाक पता हिनका नदि छल 
ने गोरक्षविज्ञय नाटकक ओ ज्योतिरीधर ठाकुरक वर्णरत्नाकरक 
सेहो दरांन नहि भेल छल यद्यपि एहू प्रसङ्ग पतवा दिनका ज्ञात 
छल जे हुनक एक गोट गग्यभन्ध खणिड र रूपमे कतहु भि । 
लोचनक रागतरङ्गिशीक प्रतिलिपि ई अपना हाथ शाके १८१० 
पौमङष्ण पञ्चमी सोमके ठाढीमे कएने छलाहजे पुस्तक हमरा 
एखन पर्यन्त हस्तगत नहि भेल अछि परन्तु ओकर प्रसिलिपि 
बाबू श्रीगङ्गापतिसिंह लाहेबक कएल हमरा सङ्ग अछि झं जकर 
डपयोग पटना बिश्वविद्यालय जे रागतरङ्गिणी प्रकाशित भए रहल 
अद्धि ताहिमे कएल गेक अद्धि | रानायणए अन्ते जे सँदतालीत 
गोट मिधिलाभापाक कथिक नाम उल्लिखित अछि ताहिमे कहुतोक 
ते कतिक नाम समेत देल अछि आओ ताहिमे कए जनक परिचय 
ठाम ठाम दिनक हिखल देखि पूर्ण विश्वास धोइत अधि जे ई 
प्रायः ओहि सत्र सहापुरुपक परिचय जनेत छल ह ओ सबहिक 
रचना देखने छलाइ, नहि तँ ई नाम सत्र ओ कोना दितथि। 
हमरालोकनि एखनहु ओ हिमे कतोकक कोनो पता नहि जनैत छी । 


श्म 


डा० श्रीजयकान्तमिश्रजीक इतिहासमे श्रोष्दि सूचीक कए जनक 
कोनो परिचय अथवा उललेख समेत नदि अछि। एतायतैब सिद्ध 
अधि जे वर्णरत्नाकर, कीर्तिपताका अ गोरक्षबिजवक किछु 
बिशेष परिचय छाडि -वीश्वरक समयसे अदमपर्यन्त मैथिली- 
साहित्य इतिहासक अनुप्तन्धान मध्य कोनो प्रगति नहि भेल 
अछि। एहि पचास-साठ़ि वर्षमे हमरालोकनि -एहि दिशामे 
किछुओ नव काज नहि कएल अछि प्रत्युत कवीश्वर जे किछु विनु 
लिखले चल गेलाह से ज्ञान नष्टे भए गेल। खेद एतबए जे मैथिलीक 
आचीन सादित्य जे हिनका उपलब्ध छल से ई प्रकाशित नहि 
कप सकला ? परन्तु लिखहो डिनिक की सत्र अछि से सबटा कहाँ 
जनैत छी ? तथापि जगह प्रकाशित अछि अथवा उपलब्ध अछि 
ततयहुसें ई कद्बामे कनेक तारतम्य «दि होइत अछि जे मैविली- 
साहित्यक ज्ञाता पहि शाताब्द्रीमे कवीश्वरसँ पैघ दोसर नहि भेल 
अछि; मैथित्री-साहित्यक अनुसन्धान कार्य आइधरि दिनकासँ 
अधिक दोसर नहि कए सकल अछि; मेथिज्ञी-सादित्यक विकासक 
मार्गमे हिनकास अग्रसर आइ धरि दोलर नहि रहल अछि । 
दोलर विपय अछि मैधिहीफ छन्द, जकर ज्ञाता, जकर तत्त्वक 
वेत्ता एमहर कबीश्वरसे पेव दोसर नहि भेल अछि । केवल रामायणमे 
ओ गीतके" छाडि गोट अस्सिएक छन्दक प्रयोग कएलें छथि 
जादिमे संस्कृत ओ प्राइत दृह रङग विरङ्गक छन्द सबहिक दृष्टान्त 
संकलित अछि | हिन्दी-साहित्यमे कबि फेशबदास अपन राम- 
चन्द्रिकामे छन्दक विन्यास देखभरोले' छाथ परन्तु कवीश्वरक विन्यास 
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१९० कदौशर 


हुनकासँ विशेष ह्य अछि । केशयदास बड़ शीघ्रवासँ छन्दुक परि 

वर्तन करैत यि जेना हुनका इप्ह प्रदृशित करब इष्ट रहैन्दि जे 
हम छन्दक कतेक प्रभेद जनैत छी। कवीश्वर अपन रामायणमे 
मुख्यतः चौपाइक प्रयोग कएले छयि परन्तु मध्य मध्ये स्यरमेदक- 
उद्देश्य आन छन्दक प्रयोग कप ओ आपन पाणिडत्य पहि रुपे 
प्रदर्शित कएल अछि जाहिमे कृत्रिमताक भान नहि होइत अछि मुदा, 

सङ्घहि सङ्ग एदि ्िपयमे हुनक कौशल ओ उत्कर्ष सेहो स्पष्ट भए 

जाइत झछि। एहि विषयमे हिनक पाण्डित्यक प्रकर्ष देखि ई 

संथा सङ्गत थमि; पढ़ेंत अछि जे ई मैथिलीक छन्द विषयक 

कोनो निबन्ध सेहो लिखने होथि श्यो से यदि उपलब्ध होइत तँ 

ताहिसें मिथिल्ा-भापाक छन्दह्दिक टा नहि अपितु मैथिल सङ्गी- ' 
तहुक प्रसङ्ग बहुत रास रहस्य प्रकट भए जाइत । मेधिलीक हेतु ई 

बड़ महत्त्वपूर्ण विषय अछि ओ केवल रामायणहिक छन्दक आधार 

पर यदि मैविल छन्दक मूलतः अध्ययन कणन जाए तँ से एक गोट 

बड़ बिशिष्ट वस्तु हाणत । रामायणमे अनेको ठाम छन्दक उल्लेखक 

सङ्ग सङ्ग भेटत अछि, मैदिलसङ्गीतानुस रेण, लोचनशार्ममतानु- 

सारेण, थो तखन रागक ताम सण्ह झन्डहुक नाम देल रिं । 

यथा, चौपाइक नामान्तरमे मैधिज्ञ रागक पहि पंद्रइ गोंट नामसँ 
छन्दक सेदो नाझ - कुल अलिर-पर्व॑तीय बराड़ी छन्द, फेदार 

केदारीय, श्री मालब, सरसासावरी, द्रायिड्यासावरी, शुद्ध रुलारीय, 

शंकूकनादीय, मिथिल्लागौड़मालब, धनछी शाम्भवी, देवकामोद, 
मंगलराजविजय,धनछी पञ्चस्वरा, योगिआ मालब, कामोदनाट, ओः: 


चन्दाझा १९१ 


जयफरी। तहिना इर्पिदरे'शरीकन्द, नेपाल बराड्रीय, देवराजविजय, 


प्रियतमा मालव ओ वसन्त ई पाँच गोट नामान्तए अछि । दोषयफोँ 
शुद्ध कोडारी, रूपक घनाक्षरीके' कानरा राज़बिजय एवं रुपमालाको 
केदारमालवीय सेहो कल अ । मिथिल्लामे सङ्गीतक परम्परा 
अपन भिन्ने छल, स्वतन्त्र छल ओ से आइ छो सए वषं सँ 
आबि रहल छल । एमहर कतोक दिनसँ से परम्परा दूटि गेल 
अछि | लोचनक रागतरङ्गिणी ओ रागसवंस्य एहि प्रसङ्गक प्रायः 
अन्तिमे प्रन्थ थिक। रागक आनो मन्थ मेपालमे अधि जकर 
'अध्ययनसे सम्भव थिक जे मैथिलसङ्गीत-शास्त्रक उद्धार भए सकए । 
एहिमे कोनो सन्देह नदि जे कवी रागतरक्गिणीक तत्त्वे” जनैत 
बुल्लाह ओ तदृद्वारा मैथिल सङ्गीतन्शास्त्रक मर्मक वेत्ता छलाह | 
हुनक लेखछँ इपर प्रकट होइत अछि जे मैथिली गीतक छन्दक 
रीति सङ्घीतक अनुसार छल, रागहिक नामसँ छन्दहुक परिचय 
भए जाइत छल । परन्तु एकहि छन्दमे पन्द्रह पन्द्रह गोट रागक 
समावेश कोना होइत अछि ओ तखन ओकर छन्दक पंदर पंद्रह 
गोट नाम कोन कार्यक ई विषय समाधेयं भए जाइत अळ्ि। 
सङ्गीतक हम वेत्ता नहि छी अतएव एहि प्रसङ्ग किछु क्य अन- 
विकार चेष्टा होएत । मिथिलाक जे प्राचीन सड्डीत-परभ्परा छल से 
प्रायः नष्ट भए गेल ओ तकर पुनरुद्धार कार्यमे जे केओ तत्पर होए- 
ता तँ हमरा दृद विश्वास थछि जे हुनका केबल रामायणदिटासँ 
नहि अपितु कवीश्वरक आनहु आन रचनामे निर्देशित राग ओ 
छन्द्क उल्लेखसँ ओ तकर विवेचनास बढ़ उपकार होएतैन्दि । 
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१९२ अवाक 


एवं फवौश्चरक यथार्थ प्रतिभा ओ कठोर कर्मठता सबसे 
विशेष मैधिज्ञीक चाहित्यदिक चेत्रमे द्योतित होइत अछि, कारण, 
हिनक समस्त कार्य-जातक मत्यक्ष फज्ञ पदवी चेत्रगे समले विशेष 
परिलक्षित होइत अह्ि। परन्तु दिनक अनुसन्धानक क्षेत्र फतबरद्दि 
धरि सीमित नहि छल । मैथिलक इतिासक, ओकर पुराषृत्तक, सेहो 
ई पूणह्पेश अनुसन्धान करैत रदलाद तथा मद्वामद्रोाध्याय डा० 
गङ्गानाथमाजीक -जे उक्ति हम जादिअहिमे उद्धृत कएल अघि 
ताहिसें स्पष्ट अद्धि जे मैथिल ज्रादाणक पुरावृत्त प्रसङ्ग ई बहुत 
लिखने छलाह । इद्दो परम्परया श्रुत अछि जे मैथिलमाइाणाक 
मूलप्रामक बिचारात्मक निबन्ध ज्ञकरा मेथिलब्राहणक इतिहास 
सेहो कहि सफैत छी कवीश्वर लिखने चलाइ । मिथिज्ञाक गामक 
परिचय-विपयक द्विनक लेखक तीनि गोट पात जे हमरा उपल्ब्ध 
भेल अलि तकर चर्चा हम पूईहिँ कएल अचि | ताडिसँ भिन्न एहि 
असङ्ग विशेष किछु प्रकारामे नदि आएज अछि । रामायणमे कत्रि 
लोकनिक उल्लेख परिचयक सङ्ग नहि अछि । फेवल परुपपरीक्षा% 
अनुवादपे टिप्पछीक रूपमे किछु परिचय भेटैत अछि परञ्च ताहिसँ 
ई दढ भए ज्ञाइत अघि जे मेंधिल आणक इतिद्दासक अनु लन्धानमे 
ई ताहि मार्गक अथलम्धन कण्ले' छलाइ आही द्वारा ओकर 
यथां अनुसन्धान भर सकैत अछि । से विक मेंद्रिलबाक्षाएक 
पञ्जी | एदि छओ सर वपे मैथिल ब्राह्मणक परि चय मूजमामहिसँ 
देल जाइत अखि ओं एमहर हमरा केवल कवीश्वरहिक लेखमे ई 
भेटल अछि जे परिचयगे मूलम्रामक उल्लेख अवश्य रहैत अधि। 


चन्दा १९३ 


उदाहरणाय, गोसानि साडेब-रामदाससें लए महन्थ वंशीदास 
धि पवादी स्थानक छयो गोट महन्थक परिचय प्रकाशित अछि । 
पुरुषपरोक्षामे इन्द्रजालविद्यक्ामे सिम्थालवनक परिचयो देलं 
अलिराज़गढ़ ओ ताद्व सङ्घ हरिम्वकुलक भिन्न भिन्न शाखा एवं 
उत्तदू कुल्ोद्वव महापुरुपक बर्णन थोड़ ने हिक एहि विषयक ज्ञान- 
अख्डारक निदर्शनस्वख्प बुझयारु थिक्र। हिनक एक गोट पोथामे 
गाद प्रसङ्ग दू गोट वड -अदूसुन कथा मेटल अघि । प्रथमतः ई 
"सुर्कावचरितामृत” नामस प्राचीन मैथिज्ञ कविलोकतिक परिचय 
ज्षिखए लागल रहथि, लिखलैन्डि से तँ सब पोथा भेटलहि 
उत्तर घुमल भए सकैत अछि । हमरा पोधामे नकचरित-ताटकर्कर्ता 
गोबिन्दक परिचय लिखल अछि। गों प्रायः दोसर पोथामे 
लिखल भेटए। परिचये “दिघबे” मूलक परिचयमे ई लिखैत 
थिः 
“ह बंश दीर्चचोप, दीघोंदय, दिव्यै जाझण मैथिल छलाह। 
शारिडल्य गोत्र । पटना राजधानी छज़ ताहि समयमे दीघबाड़!मे 
साग्निक ब्राह्मण लाइ, जे गङ्गातटक उत्तर रालप्रामीक पश्चिम 
प्रदेशा ओ सस्यूक पूर्व भागमे अछि, जे देश अद्यापि परा -सारनि 
विज्यात अछि । तासये, छपरा नाम पदूपरा, पटकर्मकर्ता लोक- 
निक निवास भूमि । सारति शब्दाथ-अर्राण खदिरकाए-रचित 
अग्नि उसन्नार्य वस्तु से सहित देश । ताहि ठाम अम्बिका भगवती 
अधिष्ठात्री अद्यापि छथि ओ अत्युध दुर्गाकार दीघंबराड़,-- 
अप्निददोत्र स्वान |” 


॥। 


श्छ 
कबीश्वए: चन्दामा १ 
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तहिना वररुचिक परिचयक प्रसङ्घमे ई लिखैत छथि जे 
विक्रमादित्य दायाद भरक्षत्रिय मिथिलामे राण ओ कलिगाममे 


(जे गाम दरिमङ्गासँ कोस तीनिएक पश्चिम अछि ) ओकर केन्द्र 


चल। बौद्धफ आक्रमणछँ कलिगाम छोड़ि ओ सब पू दिशि 
पड़ाएल थो जाहि तप्पा अववा परगन्नामे पसरि गेल तकर नाम 
भेल “मरोड़ा” ओ मिथिलामे जाहि जादि गाममे ओकर निवास 
भेल तकर नाममे “भर” लागल यथा भराठी, भरौली, भवोड़ा, 
भर, भौड़ा, भराम, भरशुआ, भरहो इत्यादि । एहि रूप गामक 
व्युरपत्ति कए कए तत्तन्‌ स्थानक प्राचीन इतिद्वासक अहि करब, 

दिनक बेशिष्टय अदूमुत छल । 

पहि सङ्गः एक गोट आओर लेख जे हमरा भे 

अपूर्व मद्स्वक अछि। भामतीकार बाचसति हि मकर 
जनिका बृद्ध बाचत्पति कहत छिऐेन्दि--मेथिल छलाह से सब 
मानैत छी परन्तु पञ्जीअचरन्धसँ बहुत प्राचीन थिकाह ते ने हुनक 
अपन प।रचय भेटत अधि ने हुनक आश्रय भद्दाराज नुगक कोनो 
पता अछि । हिनका प्रसङ्ग कवीश्चरक लेख पक गोट पोथामे एदि 


पे “बडगाम” शामक परिचयक क्रममे भेटल अछि -- 
“कपरौती प्रगन्ना निशङ्कपुरकूडा-श्रीचण्डीदेवीसँ डेढ़ कोस 
पूवभाग 
बड़गाम 
कुणडलिया 
बरसम बरइठ बसनद्दी बेलइठ ओ बङ्गाम । 
बलिया बढ़िवन बथनहा श्रीवाचस्पतिधाम ।। 


औवाचस्पतिधाम पाठशाला अगद्वारी। 
निकट बोआरि बुधाम नाम यह गामहैँ भारी ॥ 
गुप्न्रपतिकों राज़काज यज्ञादिम सत्तम। 
अनत चन्द्र नुगमुप भये कलिमे औषर-सम ॥ 
अगद्वारी एक बहुत उच्च डीह मौजे बड्गामसँ उत्तर' 
देहान कोन बसनहीसौँ नेशत कोनमे अि। पूरा कोस नहि, 
होएत । सपद किंबदन्ती अछि जे ए बाचश्पतिक पाठशालाः 
धिक। 
आओ बाचस्पति राजा नुगक समय छलाह जे राजा गुप" 
बे्वंशी छलाह । ओ प्राचीन मिथिलामे जतए अग्निहोत्री लोक 
रद्दथि तादि ठामक नाम “बॉट”* यहन यथा क्रथबाङ) सिंदबाड़, 
बसुबाड़ इत्यादि । तथा भन्नुबाइ । इडो डोह. चिहित अद्यापि 
अछि, यद्यपि सह्याद्रि खण्डमे राजा महुक कथा अछि से क्षत्री 
लोकक, मिथिलान्देशान्तगत नहि अछि |” 
एहि. लेखे कुण्डलियाक भाषा हिन्दी दृष्ठव्य । स्पष्ट अछिज्े 
कवीश्वर गाम सबहिक परिचय ५ हेना कुण्डलियामे लिखए चाहे 
हल्लाह ज्ञाहिमे नाना मैथिल मनीपोक परिचय ख्यापित करितथि । 
एकर प्रचारकेँ व्यापक यनण्या :; हेतु एकर भाषा ओ हिन्दी राखल। 
कतेक एहन परिचय ई लिखलैन्हि से बुझल नहि होइत अछि । 
स्थानक परिचयक हेतु ई तत्यान्तोय प्रामाबळीक डल्लेख कत 
छथि जादिसँ स्पष्ट अछि जेई ओ सब गाम पना आँखिएँ 
देखते छलाह नहि तँ पहन परिचय नहि दु९ सकितथि। गारकः 
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१९६ र. कीर 
नामक व्युत्पात्तिक प्रसङ्ग दिनक ऊहि यथा “वाड्‌ के “बाट” हें 
मिलाएव ओ तकर! अग्निहोत्रीक घासस्थान कहद चमत्कारक 
छल | परञ्च एहि सङ्ग अप्रासङ्किङ विपयके जोड़ि देबाक 
अभ्यासके हमरा लोकनि दोष कहव, कारण “बाट” यला कोनो 
विषय एतए उपस्थित नहि छल । मुद्दा एडि रूपक परिचयकर 
सङ्कलन करव, किंबदन्तीके' एना पड्किँ ताकब ओ तकर एटि 
रपे स्थाननिर्देश कःव सावारण अनुसन्धानक काज नहि थिक ! 
सेद जे एकर सङ्कलन नहि भए सकल अथि, प्रायः आव भैओ नहि 
सकत । एडिना महाराज शिबसिंहक मन्त्री सुप्रसिद्ध कायस्थकुल- 
भूषण कवि अमृतकरक परिचय कवीश्वर दैत छथि । 

“अमृतकर नामक मैथिल कायस्थ राज्ञा शिवसिंदक मन्त्री 
चलाइ जे चनौर अमरावती जिला दड़िभज्ञाक तिबासी छलाह 
अनिक नितरासश्थान अमीडीहसौ अद्यापि विख्यात अछि । उक्त 
डीह महादेइ पोषरिसौ' निकटहिँ पश्चिम अछि । महादेवीपोषरि 
तौ मनीगाधीसौ दक्षिण पर्वताकार भीड़सौ' टश्य अघि ।” 

परन्तु पदि सङ्ग इहो कहि वेब आवस्यक थलि जे परिचयमे 
कवीश्वर अनेक ठाम भ्रम सेहो कएल अधि ओ एहि दिशामे सर्च- 
प्रथम अनुसन्धानकर्त्ताक हेतु से कोनो थाम्चयंक विषय नहि। 
पकर प्रधान कारण ई छल जे पञ्जीक आधार पर मैथिल मनीपीक 
परिचय संमह आरम्भ तँ ओ कएल परञ्च पञ्जीक विशाल साहित्यक 
कोनो अंश हुनका उपलब्ध नहि भए सकल ओ ते ओ ताहि 


-साहित्यक स्वयं अनुशीलन कए परिलयक संह नदि कए सकलाह्‌। 


बाटामा खिर 


केवल पश्नीकारक सुहसे सूनि तखन ओ एहि रुपे एतेफ परिधय 
देल मरा तँ इएह आश्चयं प्रतीत होइत अछि । एदि प्रसङ्ग एक 
गोट दषठान्त पर्याप्त होदत । नल्चरित्रनाटककारफे ई सोदरपुर 
मूलक कद्दैत छवि से भ्रम विकैन्दि । गोबिन्दठाकुर अपन मूल नदि 
कहलेँ छवि परश्च अपत प्रपितामह घरिक नाम कलें छथि थो 
पञ्जीमे इमरा हुनक परिचय भेटि गेले अछि ज्ञे डा० श्रीज्ञयकान्त- 
अश्रीक इतिहासमे उद्धूत अथि । सोद्रपुर-मूल बढ़ प्रसिद्ध 
अद्धि ओ से थिक सिंहाश्रम मूलक रा(खा। कवीश्वर कहेत छथि 
जे सिदवाश्रम प्रतिसरागूलक शाखा थिक ओ प्रतिसरा दीर्घचो पक, 
ज्ञाहि यंशाक एक उञ्ज्यल माण धररुचिमिश्र छलाह । ई चारू मूल, 
सोदरपुर, सिंहाअंम, प्रतिसरा ओ दीघंघोष, शाणिडल्यगोत्र थिक 
ओ ते चा मूलतः एकहि कुलक शाखा हो ताहिमे कॉनो बिरोध 
नहि भए सकैत अछि । एहिं कुलमे एक जन महापुरुष हलायुध 
मल छथि ओ हलायुध सोदरमूलक बीजी पुरुष पञ्जीमे कथित 
छथि | कवीश्वर स्वयं ई कथा गहि फले यि; हमरा हुनक 
लिखन्ञ एदि प्रसङ्घक व्यवस्थापत्र सेह्दो उपलब्च भेल अछि भरो 
बारंबार हुनक पोथा सबमे एदि शिपयक चर्चा भेटल अद्धि; परन्तु 
कवीश्चरक एहि परिचयक आधार पर सोदरणुरमूलक बीजी पुरुष 
दलायुधके” जाहायासयंस्वकार हलायुध कहव असङ्गत । कवीश्वर 
जाहि, हलायुधक परिचय दैत छथि से छलाह शाण्डिल्यगोत्र ओ 
जहाणसरवस्वकार ओही प्रल्थक उपोढातमे अपनारे बसस्थगोत्र 
कहैत लथि। अतएब केवल नागक साम्यसे व्यक्तित्यक निर्धारण 
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अमा भ? ज्ञाइत अछि। एकर सत्रसँ पैध दृष्टाभ्त बिद्यापति 
दधि । नियिल्ामे एहि नामक अनेक्र व्यक्ति भण गेल छथि थो 
वीनि गोट विद्यापतिक तँ रचना सोत उपलब्ध 'अछि । स्वयं 
महाराज शियलिइक दर्वारमे दू गोट बिद्यापतिठाकुर छलाड, 
एक बित्लैबार बिद्यापतिठाकुर महाकवि, दोसर निकुतिबार विद्या” 
पतिठाकुर, मैहाराज़क श्वशुर | 
परन्तु पद्धि भ्रम सवर्त कवीश्वरक अजुसत्वानक महत्त्व कनेको 
न्यूह नहि होइन अछि ! के मतुष्य भ्रम नहि करेत अछि ? अलुः 
सन्थाल चेत्रमे पू्वा।मी कार्यकरत्ताक भ्रम संथा क्षन्तव्ये होइत 
अछि, परवर्तती कार्यकर्ताक ई कत्तव्य होइत अलि जे पूर्यक श्रमको 
शापित करी । हमरा फ्तवए प्रतिपाद्य छि जे मैथिल बर्मणक 
पुरानत्त्यक प्रसङ्ग कवीश्वर अन्त धरि अनुसन्धान करेत रहलाइ 
मुदा 'से कतहु ऋमब्रद्ध प्रकाशित नहि भए सकल लें पहि विषयक 
हुनक ख्याति दिनानुदिन छु भए रहल अ्िं। यदि हुनक पोथा 
सबसे ताकि ताकि पाह विषयक हुनक सबटा लेख एकत्र कएल 
जाए तँ नहि क्रमबद्ध तथापि अभिमक अनुसन्दिधित्सुक' हेतु ओ बढ़े 
बिलक्षण मार्गप्रदर्शक सिद्ध होयत । 
परन्तु कवीखरक ओ ख्याति जे काल वितलहु उत्तर कम नहि 
अल अछि ओ प्रायः जाधरि मिथिलाभ(पा रहत हास दिशि नहि 
होएत ओ बिक दिनक कवित्वक ख्याति । मैथिलीमे एतेक कविता 
चोसर नहि केओ रचलक । हिनक रामायण हिनका अमर कए 


देलक । परन्तु हिनक कविता मैथिहीक/कवितांक प्राचीन परम्पराकेँ 


चन्दाझा १९६ 


छोड़ि एक गोट नव मार्गक अनुसरण कएलक आ तो हिनका 
अधिलीक कविताक क्षेत्रमे नववुगक सष्टा दब कनेको अछुत 
जहि। परन्तु लोके से मानवामे विलम्प भेलेक ओ 'आरम्भमे 
जे दिनका कवीश्वर कए लागल से उपहासक दिसँ । मिचिला- 
आपामे कबीखर भाटके कदल जाइत छल ओ हिनका कवीश्वर 
ह्याक तात्पर्यं छौंक जे ई कबिता नहि रचैत छाथ, फकड़ा 
बनबैत छथि । कविवर दर्नाथझाक कबिताक सङ्ग हिनक कविताक 
सुलना करब तँ स्पष्ट होएत जे बिद्यापतिक सम्प्रदायक अन्तिम 
मद्दाकवि हपंनाथका अपन कबिताक भापाके ततेक संस्कृत-निछ 
बताए लेल जे. एकबर्गीय भए गेल, केबल पण्डितक बीधगम्व 
अप रहल । कबीश्वर अपने भाषाकै जनसाधारणक 
आपा राखल जे काज किछु किछु मनदोध कएने छलाद परन्तु 
थूणे नदि कण सककाद । वुः मिथिलाभापाक साहित्य जन" 
साहित्यक रुपमे चलल ओ जन-साहित्यदिक रूपमे अकर प्रसार 
ओ प्रचार होएत । बगाँस वनझओने ई भाषा हासोन्मुख भए जाए।। 
वस्तुतः कयीश्चप्क प्यक भाषा गश्वक भाषासँ भिन्न प्रकारक 
फिल्नितों नहि अछि । १९०५ ई० मे मैथिली-हितसाधनक नामै 
मैथिली मासिक पत्रक प्रकाशनक आयोजन जखन ज्ञयपुरमै होइत 
छल्न तखन कवीश्वरके सहयोग " याचनाक एक गोट पत्र ओतणसँ 
्वाएइत चन्द्रदत्तमा लिखलें' छलथिन्ह। तकर उचर कवीश्वर 
२४ जनबरीफें कवितामे देल ! एहिमे भापाफ चमर दृष्ट्या 
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लिखल जाय मिथिला इतिद्दास-नहि दो तदिमे शिथिल् प्रयास । 
विषय बिशेष हमहु लिखि देव-स्वप्नहु एक टका नदि लेब। 
गुणरत्नाकर विक जयपूर--अ प्रह ग्रह नहि एको क्कुर। 
पण्डित सभ्यक नियत निवास--बहुत पड़त नहि अनकर आस । 
पत्र बहुत जन हर्षित लेत-- नियमित मूल्य पूयं दए देत। 
मासिक मिथिला पत्र प्रचार-मैथिल भाषे” बिहित बिचार । 
सभ तकइत अछि पत्रक बाट--पौपक दिवस रहल अछि खाट । 
नमस्कार जिखइत छथि चन्द--सस्बर लिखव कुराल आनम्द ॥ 
इए थिक दिनक कविताक भाषाक दृष्टान्त ओ हिनक जे 
कविता देखब समे, रामायण मे, गीत-कवित्तमे, पुरुषरीक्षाक थनु- 
बादमे, अजनसे, शान्तिपदमे, देशदशावर्णनमे, महेशवानीमे, 
नचारीमे सत्र इएद्द भेटत । णदवस कतहु कतहु नीरसता अबश्य 
आवि जाइत दैक, पद शुष्क सन प्रतीत होइत हैक, परश्च से ते 
परिडताम जे भाषा संस्छ्ते-बहुल ताहूमे कतडु कतहु कुत्रिमताक 
बोध दोहि लगैत चैक । प्रशंसनीय ते थिक हिनक कबितामे 
भाषाक सरलता, स्वच्छता, कोमलता ओ तखन फेर व्यङ्गय भवनि 
आदिक चमत्कार । एकरा फकड़ा कहू परञ्च एहन फकड़ों लिख- 
वाक प्रतिभा होइत छैक 'ो से कवित्व-प्रतिभा कवीस्वरकें प्रचुर 
मात्रामे छल । 
तहिना प्राचीन परस्पराक अनुसार श्रक्वारक कविता सेहो 
कवीश्वर ।बड़ थोड़ न्ह । गीतिसुधामापमे किछु 
ओ नायिका सबहिक वणुन अछि नहि तँ दविक रामायणमे शृङ्गार 


रसक सर्वथा अमाय अछि ओ अन्योन्यो जे % सहसावधि हिनक पद 
आधि ताहिमे गतले गृधल शङ्गारक पद होण्त । जेही खङ्गीरक 
कबिता ई लिखल'तादिमे बह फापज्ञ कथा अछि, उत्कट न 
कबिता ते दिनक एखन पर्यन्त दृष्टिगोचर नदि भेल अछि । उदा। 
रुणार्थ संयोगक, के 
अपाइमे नवीन मेघ - नीलिमा निवारि, हु छि 
बृथाभिमान सौख्यहानि चित्तमे बिचारि। 
डारि, 
जती ज्ञकाँ लपट्टि जाड कन्त गाड डारि, 
परस्परामिलाप पूर होड धन्य नारि 
अथवा बासक सज्जा, यथा 
'्रटारि की अह्कि वी अहाँक ई पलङ्ग; 
प्राणनाथसौ विरोध प्रीतिपुख-भङ्ग । 
की हाँक ज्ञान की युवत्व ओर अङ्ग, 
॥ शीघ्र गर्ब सबं हारि कन्त अङ्ग सङ्ग | 
„ अधवा सौन्दयंगर्विता गुप्ता यथा 
मदान्ध सङ्ग दाथसौँ हटाय ने हट्छ) ति न 
७ सुगन्धि " पूर दूरसो शरीरमे सढेछ । 
मुखार 'बिन्द-भान्ति ओठ विके चटेछ, 
BR वृथा बल्लङ्क अङ्क मोर लोकमे परेछ ॥ 
एतबहुसे ई कथा तँ सष्ठ भए जाइत आडि जे विद्यापतिक 
समयसे कविताक जे एक गोट परम्परा, एकेगोट परस्परा थायि रहल 
छल, तकरा छोडि कवीश्वर कविताक रचनामे एक गोट नबीनता 


१०२ कवीभरए. रामा 


'आनल जकर। हम थात्माभिन्यक्तिमूलक कहव, स्थानुभूति-प्रकाशन | सेल संहारि 

कह | की शङ्ारक गीत हो की भगवगीक, गङ्गाक गीत हो वा | निदंच कमला किँ बिचारि 
नचारी, विद्यापति जदिना कांदे गेलाह तिना कड्वाक रीति इएहू | दवारि हिय बेसल ॥२॥ 
धोड्ल । आदिमे, यथा विद्यापतिके, एद्विसे अपन हृदयक उदूगार, 

भाषनाक उद्रेक, अनुभूतिक अभिव्यक्ति छलैन्दि, किएक तें, ताबत । 
ई मागं हुनका हेतु नवीन चल, परख रम कस ई मा ततेक पुरान 


समद समड़ जल कमक्षा माय 
करु जनु एहन देबि अन्याय 


भए गेल जे कविता कबि भावक अभिव्यक्ति नदि रहल, कबिता ' असद दुख दोश, 
स्चबाक जे परम्परागत शैली छल तकर अनुसरण मात्र रि (क se 

नितान्त कृत्रिम भए गेल । फलत! पुरान कबिल्लोकनिक कविता सब कैलहुँ खरच करजकै खाय 
एकहि रङ्गक लगैत अछि भाषमे, भाषामे, कल्पनामे, चमत्कारमे । विकल जन होइक् ॥३॥ 


५ ४) ४) () () १/ (, १) (/ { 


फीचर से मागे त्यागि अपन हृदयक यथार्थ उदूगार प्रकाश | 
करए लगज्ञाइ । देश-दशाक वर्जनमे चौमासाक भास पर हिनक 
रचनाक चमत्कार अछि :-- 


बड़ रौदी छल बरिसल पानि 
मघ असरेश कदल नहि हानि 
चकत् छल धन्धा । 

अदइ सुखाएल घान दद्दाय | केद कबि “चन्द” 

गरिब किसान कि करत उपाय | अपन घुते की होयत कॉज 
कोना दिन काटत समय भेल मन्दा ॥9॥ 


जिउत कि खाय तहिना दिनक शान्तिक पदमे रादूलविकरीड़ित छन्दमे 


वालवचा मिलि करु हाय हाय जे जे वस्तु कमाय हाय घयले नै सङ्ग जाएत से । 
ह्रदय जञनु फाटत ॥१॥ 


4 मानू सत्य कथा ब्यथा परिहरू क्यों आत्रि खाएत से || 

च ची जी भोग वियोग योग्य दवशी आने लो भायत से । 
ई जे देह सनेहसौ भरल्ञ 

Pe दसी भरज छी की घूरि आणत से ॥ 
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अथवा 
देह जरातुर भे बिधि अतिक्रूर भेल 
मनोरथ दूर भेल दिवस कटैत छी । 
कब्चुकित सप सनरहित प्रताप सन 
पराचीन चाप सन लोकसौं हटैत छी । 
एकटा ने दाँत मुख भोजनमे कोन सुख 
पाहुन समान भुष सेमे सटैत छी । 
“कदर भन रामचन्द्रप्रेयसी भरोस तोर 
भोर उटि बैसि नाम प्रेमसौँ रटेत छी ॥ 


दिनक शत शत पद की वैराग्य, की भक्तिक, एहिना दिनक 
अनोगत भावके, यवार्थ अनुभूत सुख किंवा दुःखके व्यक्त करैत 
अछि ओ ई नवीनता दिनका नवयुगक स्रष्टा बनबैत अछि । परन्तु 
छन्दक बिपयने ई पुराने चालि राखल। अधिकांश पद्‌ दिनक 
गीते अछि, किछु कवित्त अघि ओ ताहिसँ भिन्न संस्कृतक छन्दक 
बड़ चमत्कारक प्रयोग अछि । नवयुगमे जे छन्दक प्रसङ्ग नवीनता 
देखि पड़ैत अछि से टा हिनकामे ओतेक सहि बढि सकल । कविता 
ओ सङ्गीत परम्परागत सम्मिश्रण हिंनकहु मध्य प्रबल रल ओं 
ई तँचौपाइ समेतको रागतालक संज्ञा दप ताही नामक छन्द 
ओकर नाम देल | 

थो मुक्तके छोड़ि प्रवन्ध-काव्यक रचना सिथिला-भाषामे 
ड्ण केल । दिनक रामायण मैयरिलीक प्रथम महाकाव्य थिक 
ओ योगरूढ़ि अथंगे नहि तँ यौगिक अर्थमे त निश्चये से कह्दाओत । 


चन्दाझा २०५ 


हिलकासे पूर्व मनवोध प्रसिद्ध भावा-कवि भोलनम/ कृष जन्भ 
कथा प्रवत्ध-रुपें महाकाव्य जकाँ लिखएं लगगाइ परन्तु ओ बड़ 
छोट भेल, छुछुन लगैत अधि ओ सर्वत्र एकहि छन्दमे राक 
कारणे” लगले नीरस ल्ागए लगैत अछि। परन्तु श्रक्वार-रसरु 
पुरान परम्पराफे छोडि वारपल्य-रसक, 'घो किछ किछु वीररसक, 
कान्य जन-भाषामे लीखि ओ मैथिली-काव्यकेँ पुनः जनसाहित्यक 
रूप देल । परन्तु मनबोध भसिद्धों तत्सम शब्दक तदूभव रूपमे 
प्रयोग कप भाषाकेँ ततेक प्राकृत बनाओल जे ओ ठाम ठाम कृत्रिम 
भए गेज्ञ अछि ओ नीरस लगैत अछि । कबीर ओही रोलीक 
अवलम्वन कएल परन्तु भापाक स्वरूप ओ विकृत नहि कण्ल | 
शिष्ट जन जहिना वनेत छवि कवीश्वर तहिना कवितो लिखल। ते 
द्विक फवितामे ने कतहु भाषाक कुत्रिमताक भान होइत अछि, ने 
अर्थक कठिनताक बोध होइत अछि; झापा ने पण्डितामे अधिक 
अछि ने अपशब्दिते, स्वाभाविक अछि । 


रामायणक प्रसङ्ग किछुओ समालोचना एहि छोट निबन्धमे 
नहि भए सकैत अछि परन्तु पतत्र घरि सूचित कं देव आवस्यक 
जे कवीश्वर अपन रामायणुक रचना ध्यात्मरामायणक आधार 
पर कएल ओ से मूलँ कोक अधिक मिलेत अछि जे एकरा 
अधिकांशतः अध्यात्म-रामायणक अनुवादो कही तें दोप नहिं। 
बहुत स्व अछि जादिठाम कवीश्ररक बर्णन मौलिक अछि ओ 
से अंश अदभुत अछि, सब दृष्टिएँ अपूर्व अछि-यथा मिथिला" 
वर्णन, लइमण-परशुराम संवाद, लड्ढा-दाह-वर्णन, राबणनअङ्घद- 
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संवाद इत्यादि । परन्तु अतण मूलक अनुसरण अनुवाद जाँ अछि 
ततप क्कत्रिमवाक भान हो आए लगेत अछि, अथं सोभराए लगैत 
अछि, उक्तिमे विच्छित्तिक उत्कर्ष नदि भेटैत अछि । अध्यात्म' 
रामायण पुराण अका अछि, काब्य नहि थिक, ओ तें ओदि आधार 
पर लिखल रागायणमे काब्यत्वक आशा कोना करू. । तखन उत्तम 
काव्य है औतहि ओतदि अछि जतप कवीश्वर भूलकेँ त्यागि 
अपन प्रविभासँ मौलिक प्रतिपादन कदल अछि । फवीश्वरक 
रामचन्द्र भगवानक अबतार छथि, सोत! कमी-स्वहपा विकी । 
रामक वृत्तान्त भगवल्लीला जको स्वरचित वर्णित अछि, 
काब्यक गुण जे साधारणीकरण विफैक से पद्मे नहि घटत 
अछि । वात्मीकिमे ई विषय नदि अछि ओ ते वास्मीकिक रामा” 
यण काव्य थिक । काव्यक उद्देश्य जे “रामवत्‌ परवर्तितन्य 11 
कोना चरितार्थ होएत जे राम ईश्वर छलाइ । ईश्वर जकाँ मनुष्यक 
आचरण कोना भए सकैत अछि ! वहि तें संस्टृत-साहित्य-शास्त्रम 
ईश्वर-बिषया रति, रस नहि, भाव कहवैत अछि । 
परन्तु काव्यत्वमे जे हानि अछि, भक्तिमे से लाम भए ज्ञाइत 
अथि | रामायण भक्ति-काव्य बिक, भक्तिक उद्रेक थिक, पाठके 
भक्तिक उदूयोधन दैत अथि । ईधरक नाम गुण ओ लीज्ञाक कीर्तन 
तहि प्रत्यक विषय विक जाद्विसँ सीता-रामक मदिमा ख्यापित दों। 
क्राव्यक जे गुण थिकैक आनन्द से कवीश्वरक रामाययमें ओतेक 
जदि भेटा, एऊर लक्ष्य थिक परमां-साधन । से एदन रल झ्जो 
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सरस रीतिएँ गोस्वामी तुलसीदास जकाँ गेय पदमे रचि कवीश्वर 
| सिथिलाभापाभापी जनताकें श्रेयसाधनक एक गोट पदन विलचण, 
पहन चमत्कारक, ५६न मनोरञ्जक कृति दए गेलाह अश्वि जकर 
महिमा अनन्त अछि | जेना वाल्मीकि राम चरितक कीतंनक प्रसादे 
आदिकतिक ख्याति पावि अमर छथि, महात्मा तुलसीदासजी 
समस्त आर्याबत॑मे घर घर भद्धा ओ भक्तिसँ पूजित भए अमर 
अए गेल छथि, तहिना कवीश्वर जानकीक जन्मभूमि एट्टि भिथिएा- 
देशमे अमर रहताह । हृदय छल हुनक भक्तिसँ ओतप्रोत, जीबनक 
ठुमुल संघपंमे अबलस्य छल हुनका एक गोट मात्र, भगक्दूबिषय 
अटल ओ अनन्त भक्ति । कदीखर किछु योगाभ्यास सैद्दौ करथि 
भो योगी जकाँ स्थिर-प्र्ञ भए भगयदूभजनभे अपन जीवन 
यापन कएज्ञ। हुनक शत श्त भक्तिक रीत कवित्त इपेह द्योतित 
करैत अछि जे स्वान्तःसुखाय ओ जन्म भरि, भगवद्भजनमे कबिता 
रचैत रहलाह। ओडी पुण्यक प्रसादे” हुनकासँ एहून रामायण 
रचित भेल जे हुनक स्थिर भक्तिक परिचायक अछि ओ लोक 
विषय भक्तिक प्रचार कए हुनक यशःशारीरमे जरामरणज़ भयकेँ 


* नहि आवण देत । कोनो आश्चयं नहि जे लोकप्रियतामे हुनक 


आओर सब कृतिको दवाए ई रामायण हुनक अक्षय यराक एक 
मात्र स्तम्भ रहि गेल अछि। चन्दाझाक नामक सङ्ग सङ्ग रागायणक 
सहसा उद्बोध दिनक महत्वक ज्ञापक थिक। 


जबर , | 
Wt 


कयीश्वरके' अमरह० 47६ 00६ | <।मायण पर्याप्त हो, 
लोकम्रियतामे कवीशरक रामायण विद्यापतिक गीतक सदृश धुमाल 
ज्ञाओ, मैथिलीक शचारमे रामायणक महिमा अपरिमित हो, 
परन्तु भैथिलरी-साहित्यक इतिहासमे कवीश्वरक, मिथिला, मैथिल 
ओ मैथिकीक पुराब्रच्तक अनुसन्धान-कार्य कनेको कम महत्त्वक 
नदि अछि ओ से ख्याति हिनक अमर रहए ई प्रत्येक सत्य" || 
ज़िज्ञासुक कत्तव्य थिफ । 
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